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पंचारुयान यथा सदाचार में भगवान का दशेन 
वासुदेव शरण अग्रवाल, काशी हिन्दू विश्वविद्यायय । 


जीवन के मूल्यवान स्थायी तत्त्वों की व्याख्या के अनेक प्रयत्न प्राचीन भागवत धर्म में 
पाए जाते है। उसी का एक नमूना पंचाख्यान नामक यह सुन्दर उपाख्यान हैं। कथा का 
शिल्प प्राचीन होते हुए भी कहानी का नीतितत्त्व अर्वाचीन हे । 


एक बार ऋषियों ने व्यास से पुछा--'ऐसा कोई यज्ञ बताइए जिसे बड़े और छोटे सब 
कर सकें, जो कप्ट के विना सब वर्गों के लिये सुलभ हो, जिसके करने से देवों को मिलने वाला 
स्वर्ग भी मानव को मिले और धर्म का भी पूर्ण फल प्राप्त हो ।' 


प्रइन सुनकर व्यास ने कहा-- इस विषय में पंचाख्यान प्रसिद्ध है। इन पांचों आख्यानों 
का जो तत्त्व है यदि उसे एक सूत्र में पिरोकर जीवन में ग्रहण किया जाय तो यश और स्वर्ग 
क्या मोक्ष भी मिल सकता हैं। अब वह आख्यान सुनो । 

एक कोई नरोत्तम नामक ब्रह्मण था। वह अपनी माता और पिता की अवज्ञा करके 
तीर्थयात्रा से पुण्य कमाने के लिये तीर्थों को चला गया। अनेक तीर्थों में स्नान करने से उसे 
इतना पुण्य मिला कि उसके भीगे वस्त्र अधर आकाश में सूखने लगे । ब्राह्मण के मन में अहंकार 
आ गया कि मुझ ज॑ंसा पुण्यकर्मा कोई नहीं है । वह यह कह ही रहा था कि उसके उपर एक 
बगुले ने बीट कर दी। ब्राह्मण को क्रोध आगया और उसने शाप देते हुए बगूले की ओर देखा । 
बगुला तत्काल भस्म होकर गिर पड़ा। उस पाप से ब्राह्मण के वस्त्रों का आकाश में सूखना बन्द 
होगया। ब्राह्मण को इससे दुःख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई--- हे ब्राह्मण, मूक नामक 
एक परम धामिक चाण्डाल है। तुम उसके पास जाओ। वह धर्म को जानात हँँ। उसके 
वचन से तुम्हारा क्षेम होगा ।' 


यह सुनकर वह ब्राह्मण डृढ़ता हुआ मूक चाण्डाल के घर पहुंचा । वह वहां क्या देखता 
हैँ कि मूक के पास जो कुछ भी शक्ति और सम्पत्ति थी उनसे वह अपने माता पिता की सेवा झुश्रूषा 
कर रहा था। उन दोनों की परिचर्या करने के बाद ही भोजन करता और अनेक प्रकार से उनके 
श्रम और सन्‍्ताप का निवारण करता था। उसके इस पुण्य से विष्ण भगवान्‌ ने उसके घर के 
भीतर विप्र रूप में अपना निवास बनाया । नरोत्तम ब्राह्मण ने मूक के घर को तेज और सत्त्व से 
सम्पन्न देखकर आइचयें से पूछा--#पा करके मुझसे कहिए कि सब लोंगो का शाइवत हित किस 
प्रकार हो सकता है। इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर मुझे चाहिए।' 


मूक ने कहा--में और कुछ नहीं जानता समझता। मेरे लिये तो माता पिता की 
सेवा बड़ा कतंव्य हे। मेरी दृष्टि में पिता ही धरम और पिता ही तप हें। पिता को प्रसन्न कर 
सक्‌ तो सब देवता स्वयं प्रसन्न रहेंगे। मेरी दृष्टि में माता-पिताकी सेवा नित्य गंगास्नान 
के समान है । माता सर्वेतीर्थेभयी हैं और पिता स्वेदेवमय हें। वह मानव लोक में धन्य है 
जिसने अपने शरीर को माता-पिता की सेवा से पवित्र बनाया। माता-पिता की आराधना 
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के विना जो तीथथ के देवताओं की ओर भागता है वह कीड़े के तरह कितना ही पृथिवी का चक्‍कर 
काटे उसे कोई फल नहीं मिलता । अच्छा, अभी तो में पिता की सेवा में लगा हूं, तुम द्वार पर 
ठहरो। इस चर्या से निवृत्त होकर में तुम्हारा आतिथ्य करूंगा ।' 


चाण्डाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण आगबबूला हो गया और बोला-- मुझ ब्राह्मण 
की ओर ध्यान देने से भी क्या अधिक तुम्हारे पास और कोई काम है?” मूक ने शान्तभाव से 
कहा--हैे विप्रराज, व्यर्थ कोप मत करो। में वह बगुला नहीं हूं जिस पर तुम्हारा कोप चल 
गया था। क्रोध से ही तो तुम्हारे वस्त्र आकाश में सूखने बन्द हो गए। उसी पर आकाश- 
वाणी सुनकर ही तो तुम मेरे घर पर आए हो । यदि तुम ठहरना चाहो तो ठहरो, नहीं तो उस 
पतिब्रता के पास जाओ जो धर्म को जानती है और जिसके पास तुम्हारी जिज्ञासा पूरी होगी। 


उसी समय घर के भीतर से ब्राह्मणवेषधारी विष्णु ने बाहर आकर नरोत्तम से कहा-- 
में उस पतिब्रता का घर जानता हूं। मेरे साथ चलो ।” ब्राह्मण उसके साथ हो लिया पर 
अत्यन्त विस्मित होकर उसने मार्ग में पुछा--हे ब्राह्मण, तुम कौन हो जो इस चाण्डाल के घर 
में रहते हो? विप्ररूपधारी विष्णु ने कहा-- इस समय तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। पतिब्रता 
आदि के दर्शन करके पीछे तुम जानोगे कि में कौन हूं।/' नरोत्तम ने पूछा--'यह पतिब्रता कौन 
हैं ? क्‍या उसका ज्ञान इतना अधिक हूँ कि मेरे जैसा ब्राह्मण भी उससे जाकर कुछ सीखे ?” व्रिप्र- 
रूपधारी विष्णु ने उत्तर दिया-- नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, मनुष्यों में जैसे राजा है और देवों 
में जैसे स्वयं विष्ण हें, वसे ही स्त्रियों में पतित्रता का स्थान है। पतिढ़ता नारी दोनों ओर के 
सौ सौ कुलों का उद्धार करती है । उसके लिये स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुलभ हें। जो पूत्र के 
स्नेह से सौग॒ने प्रेम से पति की सेवा करती हैँ और राजा से होने वाले भय की अपेक्षा सौगुने भय 
से अपने पति की चर्या करती है, जो विष्णु की भांति पति की आराधना करती है, वह पतिक्रता 
है। जो अपने पति के लिये कार्य में दासी, रति में वेश्या, भोजन में माता और विपत्ति में मन्त्रिणी 
बनती है उसे ही पतित्रता भार्या जानो | 


इस प्रकार बातचीत करते हुए उस पतिब्रता का घर आगया और विप्ररूपधारी विष्ण 
ने कहा--दिखो, उसका नाम शुभा हे। तुम वहां जाकर उससे अपने हित की बात पूछो |! 
उसके बाद वह विप्र दिखाई नहीं पड़ा ओर नरोत्तम ने साध्वी शुभा के घर जाकर आवाज दी । 
वह सुनते ही बाहर आई। तब विप्र ने उससे कहा--'मेरा जिससे कल्याण हो ऐसा उपदेश 
अपने अनुभव के आधार पर तुम मुझे दो ।' पतिद्रता ने कहा-- अभी में पति की सेवा में लगी 
हूं, पीछे कहूंगी । अभी तो आतिथ्य ग्रहण करो । विप्र ने कहा--मुझे न भूख हूँ न प्यास । 
मेंने जो पूछा है या तो उसका उत्तर दो नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। यह सुनते ही उसने कहा--- 
है ब्राह्मण, मुझे वह बगुला मत समझो। यदि ऐसी शीघ्रता हैं तो धर्मतुलाधार के पास चले 
जाओ। वे तुम्हारा हित कथन करेंगे ।। यह कहकर वह घर के भीतर चली गई। नरोत्तम 
ने भी उसी क्षण घर से बाहर निकलते हुए एक ब्राह्मण को देखा जैसा चाण्डाल के घर में हुआ था । 
नरोतम ने अचरज से कहा-- दूर देश में जो हुआ था उसे इसने कैसे जान लिया? चाण्डाल 
की तरह इसने भी वही बात कही ।' ब्राह्मणवेशधारी विष्ण ने कहा--'अत्यन्त पुण्धात्मा लोग 
सदाचार के नियमों से सब कारणों को जान लेते हें, इसमें आइचय क्या? पर यह तो बताओ 
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कि उसने तुमसे क्या कहा ।' नरोत्तम ने उत्तर दिया-- उसने मुझे तुलाधार के पास जाने को 
कहा ।' विप्र ने कहा--- चलो में तुम्हें वहां पहुँचा देता हूँ । दोनों बात करते हुए धर्मतुलाधार 
के स्थान पर पहुंचे । वहां वह अनेक रसों की विक्री कर रहा था। स्त्री और पुरुष ग्राहक 
चारों ओर से उसे घेरे हुए थे और उससे वस्तुओं का भावताव पूछ रहे थे। नरोत्तम ने वहां 
एक विचित्र वातावरण देखा। वह तुलाधार अपने मुख से ही सब को दे और ले रहा था। 
उसकी वाणी में न झूठ था न मन में किसी प्रकार की दुजंनता । दोकान करते हुए उसकी दृष्टि 
सर्वेलोक-हित में लगी थी। वह अपने धन्धे में मन, कर्म और वाणी से कोई विकार नहीं आने 
देता था। सबके प्रति वह समभाव से वरतता था। उसके लिये मिट्टी और सोना बराबर 
थे। जौ, रस, घी, तेल, अन्न जितना उसने मुंह से कह दिया लोग प्रसन्न होकर ले जाते थे। 
वह प्राणान्त संकट आने पर भी कभी सत्य छोड़कर झूठ नहीं कहता था । 


धर्मतुलाधार ने नये अतिथि को देखकर आने का कारण पूछा। अतिथि ने कहा-- 
में धर्म का तत्त्व जानने के लिये तुम्हारे पास आया हूं ।' तुलाधार ने उत्तर दिया--है विप्र, 
जबतक ये ग्राहक मुझे घेरे हैँ मुझे स्वस्थता नहीं है। रात्रि के समय आओ तो ठीक रहेगा। 
यदि अभी उपदेश चाहते हो तो अद्रोहक धर्माकर नाम के व्यक्ति के पास चले जाओ जो कभी 
किसी से द्रोह नहीं करता । तुम्हारे द्वारा बगुले के मरने और वस्त्र सूखने की बात भी वह जानता 
हैं। वहां तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी और तुम सब जान लोगे ।” यह कहकर वह तुलाधार 
फिर अपने क्रय-विक्रय में लग गया । 


नरोत्तम ने कहा--हे तात, में उसका घर नहीं जानता ।' तुरन्त ही विप्ररूपधारी 
हरि ने कहा-- में तुम्हारे साथ वहां तक चलंगा । ॒ रास्ते में जाते हुए नरोत्तम को शंका हुई 
कि यह तुलाधार कंसा है जो न देवपूजन करता हैँ, न पितरों का तर्पण, जिसका शरीर भी मैल 
से भरा हूँ, कंसे उसने दूर देश में हुई मेरी बात जान ली। हरि ने कहा-- भाई, कया पूछते हो? 
सत्य के पालन और समभाव के द्वारा उसने तीनों लोक वश में कर लिये हैें। ऋषि, देवता और 
पितर सब इसी कारण उससे प्रसन्न हो उठे हें। भूत और भविष्य का सारा वृतान्त इसी से वह 
जान लेता हैं। सत्य से परे और धर्म नहीं एवं झूठ से बढ़कर पातक नहीं । जो शत्रु और मित्र 
में समभाव से वरतता है उसके सब पाप क्षीण हो जाते हें। छोक में कोई उसके बाहर नहीं 
ठहरता। वह तो स्वयं ही धममं का साक्षात्‌ रूप हो गया हैं और यह संसार उसी के आधार पर 
टिका हें। यह सुनकर नरोत्तम ने कहा--तुलाधार का मर्म तो में जाना। अब द्रोह न 
करने वाले उस धर्माकर की बात भी कहिए ।' 


एक 


विप्ररूपी हरि ने कहा--पहले समय में एक राजकुमार था। उसकी नवयौवना 
स्री अत्यन्त रूपवती थी। राजकुमार को अकस्मात्‌ कहीं जाने का काम आगया। उसने 
सोचा 'इस प्राण समान भार्या को कहां रखकर जाऊं, जिससे इसका चरित्र निरापद रहें। विचार 
कर वह अद्रोहक धर्माकर के पास आया और उससे अपनी सुन्दरी स्नी को रख लेने की बात कही । 
अद्रोहक ने उत्तर दिया--राजपुत्र, क्या कहते हो ? में तुम्हारा पिता-भाई-बन्धु-बान्धव 
कोई नहीं और इस स्त्री के भी मातृ-पितृ कुल का नहीं। मेरे घर में इसे रखकर तुम कैसे स्वस्थ 
रह सकोगे ?” राजपुत्र ने कहा--मेंने जान लिया है कि तुम्हारे समान लोक में कोई जितेन्द्रिय 
ओर धर्मज्ञ नहीं ।' अद्वोहक ने कहा--भाई, अच्छी तरह समझ लो, पीछे मुझे दोष मत देना। 


हो प्रज्ञा [2 


त्रिलोकमोहिनी स्त्री से अपनी रक्षा कौन कर सकता है?” राजपुत्र ने पहली बात को दुढ़ करते 
हुए कहा--पृथिवी में अच्छी तरह पूछताछ कर ही में तुम्हारे पास आया हूं । यह स्त्री तुम्हारे 
ही यहां रहेगी, में जाता हूं ।' तब उस गृहस्थ ने राजपुत्र से कहा--अनेक कामियों से भरे हुए 
इस नगर में स्त्री की रक्षा कठिन है। यदि यह तुम्हारी स्त्री मेरे ही बराबर एक शयन पर मेरी 
भार्या के साथ सोएगी और अपने देवस्वरूप पति का ध्यान रखेगी तभी में इसे रख सकता हूं । 
राजपूत्र ने क्षण भर सोचा और कहा-- तुम्हारी बात मुझे स्वीकार है।। तब उस गृहस्थ ने 
उस सुन्दरी से कहा--हे सुन्दरी, जो कहूं वेसा करना होगा, उसमें दोष मत मानना ।' 


रात्रि आने पर वह गृहस्थ जिसने अपने मन और इन्द्रियों को सवंथा जीत लिया था एक 
ही पलंग पर अपनी पत्नी और उस सुन्दरी के बीच में सोया । जब अपनी स्त्री से स्पर्श करता 
तो उसके मन में काम की अभिलाषा होती, पर जब उस सुन्दरी का संस्पर्श होता तो समझता कि 
मेरी पुत्री सोई हुई हैं। जब सुन्दरी के स्तन उसके पृष्ठभाग का स्पर्श करते तो वह समझता 
कि ये मेरी माता के स्तन हैं जो मुझ बालक-पुत्र को प्राप्त तो हो रहे हें। प्रतिदिन वह उस 
सुन्दरी में अपनी माता की ही भावना रखता। इस प्रकार जब छह मास बीत गए तब वह राज- 
पुत्र नगर में वापस आया। उसने अपनी पत्नी और गृहस्थ के आचार के विषय में छोगों से 
पूछा। किसी ने भला कहा, किन्‍्हीं युवकों ने अचरज प्रकट किया, किसी ने कहा--वह तो 
उसके साथ सोती हेँ। स्त्री-पुरुष के एकत्र संसर्ग में भला कहीं कोई शान्त रह सकता हे? ' 
जनापवाद को कुछ भनक उस गृहस्थ के भी कान में पड़ी। उसके सूक्ष्म-धर्म-वेदी मानस ने 
तत्काल कतेंव्य निश्चित कर लिया। उसने ईंधन मंगाकर अग्नि जलाई। इसी बीच में राज- 
पुत्र ने आकर उसे और अपनी स्त्री को देखा। स्त्री तो प्रसन्न थी परन्तु वह पुरुष दुखी था। 
उसके मन का भाव जानकर राजपुत्र ने कहा--हे मित्र, में बहुत दिन में आया हूं, तुम मश्न से 
बोलते क्‍यों नहीं?” उस धर्मात्मा ने कहा-- मेने तुम्हारे लिये जो कुछ भी संयम किया वह सब 
व्यर्थ है यदि लोग मुझपर शंका करते हें। इसलिये आज अग्नि मुझे शुद्ध कर देगी। मन॒ष्य 
और देवता दोनों इसे आज देखेंगे ।। यह कहकर वह अग्नि में कद पड़ा। किन्तु आग की 
लपटे उसका बाल वांका न कर सकी । आकाश के देवता उस पर फूल बरसाने लगे। जिन्होंने 
उसके विषय में निन्‍्दा के वाक्य कहे थे उनके मुंह अनेक रोगों से बन्द हो गए। उसके चरणों 
की धूल से पवित्र हुई पृथिवी अन्न से भर गई। देवों ने प्रकट होकर कहा-- इसके सदृश 
लोक में कोई न होगा। काम लोभ इसे नहीं जीत सके--- 

एतस्य सदृशों लोके न भूतो न भविष्यति । 
नास्तीति सांप्रतं पृथव्यां कामलोभाजित: पुमान्‌ । 

(पद्मपुराण, सृष्टि खंड, ४७-१३९) 
काम, क्रोध और लोभ सभी जीवों को घेर लेते हें पर इसने उन्हें जीतकर चोदहों भवन जीत लिए। 
इसी आनन्द से स्वयं विष्णु इसके हृदय में निवास करने लगे हें इस प्रकार उस व्यक्ति के 
दर्शन से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होने लगे। उस धर्मात्मा को दिव्य-दृष्टि प्राप्त हुई। जो 
देव हें उन्हें वह प्रत्यक्ष देखने लगा और त्रैलोक्य की सब बातें उसने इच्छामात्र से जानली । 


इतनी बात करते हुए नरोत्तम उस धर्मात्मा के घर के पास पहुंच गया और उसने उससे 
धर्म के तत्त्व के विषय में प्रशन किया। धर्मात्मा गृहस्थ ने कहा--हे विप्र, अच्छा हो कि तुम 
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उस विष्णु-भकत पुरुषोत्तम के पास चले जाओ। उसी के दर्शन से तुम्हारा अभीष्ट पूरा होगा । 
बगले के मरने, वस्त्रों के सूखने की बात तथा और जो तुम्हारे मन में है, वह सब जानता है।' 


यह सुनकर वह नरोत्तम हरिरूपी विप्र के साथ उसके घर पहुंचा । वहां उसने एक 
गुद्ध पुरुष के दर्शन किए जो अपने ही तेज से भासमान था और भगवान के ध्यान में बेठा हुआ 
था। पहुंचकर जिज्ञासु ब्रह्मण ने कहा--मे दूर से आपके पास आया हूं। मुझपर जो बीती 
है, आप सब जानते हैं ।' विष्णु-भकत ने कहा--आप पर भगवान्‌ प्रसन्न हैं। आपके दर्शन से 
मेरा मन भी प्रसन्न हुआ हैं। आज आपका मनोरथ पूर्ण होगा और फिर पहले की तरह आपका 
स्‍्तानीय वस्त्र आकाश में सूखने लगेगा। यह सुनकर आगसन्तुक ने गदगद होकर कहा--आपके 
वह विष्णु कहां हें? मुझे उनके दर्शन कराइए । तब वह विष्णु-भकत उसे अपने घर में ले 
गया और वहां उस अतिथि ने पद्मासन पर विराजमान उसी वितप्र के दर्शन किए जो उसके साथ 
कई बार आया था। तब उसने शिर से प्रणाम करके उसके चरण पकड़कर कहा---मुझ पर 
कृपा कीजिए । मेने पहले आपको नहीं पहचाना। इस लोक में और परलोक में में आपका 
ही दास हूं। आपके अनुग्रह को मेने इन आंखों से देखा है। अब आप के रूप को भी देखना 
चाहता हूं, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो जाय । 





तब विष्णु ने कहा--हे ब्राह्मण, में तुमसे प्रसन्न हूं। तुम सदा मेरे प्रिय हो। उसी 
स्नेह के वश तो मेने तुम्हें पुण्यवानों के दर्शन कराए हैं। यहां स्वर्ग और क्‍या हैं? पुण्यवानों 
का एक बार भी यदि दरशेंन-स्पर्शन हो जाय या उनसे भाषण का अवसर मिल जाय या उनके 
विषय में सोचने और उनके गुण-कीत॑न का अवसर मिल जाय तो वही अक्षय स्वर्ग हैं। जो 
मेरा भक्त हूँ वह तीथं का ही रूप हैं। तुम उसी मूक नामक महात्मा चाण्डाल के घर जाओ। 
वह तीर्थ का ही रूप है और पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ है। उसी मूक के दर्शन से तुमने यह सब 
चमत्कार देखा हूँ और तुम मेरे पास तक दर्शन और सम्भाषण के लिये पहुंच सके हो । हे वत्स, 
तुम मेरे पास तक आ गए हो तो मुझसे कोई भी वर मांगलो ।' ब्राह्मण ने कहा--यदि आप 
मुझ पर प्रसन्न हें तो हे भगवान्‌! आप मेरे मानस में निवास करें।! विष्णु ने कहा--यदि 
तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी किन्तु, मेरा उपदेश हैं कि पहले जाकर अपने 
माता-पिता की पूजा करो, पीछे मेरे पास आना। उन्हीं की कृपा से तुम मेरे स्थान में पहुंच 
सकोगे । 


इतना सुनकर उस ब्रह्मण ने जगदुगुरु भगवान्‌ विष्णु से फिर कहा--भगवान्‌! मुझे 
आज भी यह विस्मय है कि मूक आदि ने देशान्तर में घटित मेरे वृतान्त को कैसे जान लिया? ' 
विष्णु ने उत्तर दिया--मूक अपने माता-पिता का भक्त था। वह शुभा स्त्री मन-वचन-कर्मे 
से पतिब्रता थी। तुलाधार सत्यवादी और सदुभाव से युक्त था। अद्वोहक ने लोभ और काम 
को जीत लिया था और यह वैष्णव मेरा सच्चा भक्त है। इनके इन्हीं गुणों से तो में प्रसन्न हुआ 
और इनके घर में साक्षात्‌ रूप से रहने लगा।' 


भागवत-धम के किसी निपुण साहित्यिक शिल्पी ने इस पंचाख्यान की रचना की थी। 
भगवान्‌ क्‍या हे? धर्मतत्त्व क्या है? मानवों के समाज में किस प्रकार वह धर्मंतत््व ऊंच-नीच 
का भेद छोड़कर गुणों के रूप में गृहीत किया जा सकता है? इसकी स्पष्ट सुनिश्चित व्याख्या 


सा प्रज्ञा [एव गा 


इस उपाख्यान के द्वारा की गई है। सदाचार का उत्तम गुण ही भगवान्‌ का सच्चा स्वरूप है। 
सच कहा जाय तो माता-पिता की पूजा अर्थात्‌ गृहस्थ के पारिवारिक कतंव्यों का पूर्णतया पालन, 
स्त्री द्वारा पातिब्रत-धर्म का आग्रह, प्रत्येक व्यक्ति के लिये सब मनुष्यों के प्रति समता का भाव, 
किसी से भी द्वरोह न करता और भगवान्‌ की भक्ति--ये पांच महायज्ञ हें जिनके द्वारा मानव पवित्र 
से पवित्रतर बन जाता हँ-- 

पित्रोरर्चाथ पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च। 

मित्राद्रोहों विष्णुभक्तिरेते प चमहामखा:॥ | 

(पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड, ४७१७) 
कहानी का महान्‌ लक्ष्य सदाचार के ऐसे प्रजातन्त्र की स्थापना है जिसमें स्त्री और 

पुरुष, राजा और प्रजा, ब्राह्मण और चाण्डाल जो कथा के पात्र हें समान अधिकार रखते हैं और 
भगवत्स्वरूप की अभिव्यक्ति में सम्मिलित प्रयत्न करते हैं । 
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अय॑ में हस्तो भगवान 
(ऋग्वेद १०।६०।१२) 


आज हमें एक नए भगवान्‌ की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है आत्मोद्धार के लिये 
भगवान्‌ के किसी नए रूप के साक्षात्कार की सक्रिय आस्था । स्वगें और मोक्ष के आकर्षण 
कुछ लोगों को अपनी ओर भले ही खींचे, पर जन-जन को उठांने के लिये तो कर्म की दर्शनी 
हुंडी सकारनी होगी। उसी कमं-मय जीवन का मंत्र यह ऊपर लिखा है। आज इस 
जाग्रत विश्वास की आवश्यकता है। यही हमारी एकमात्र पँजी बन सकती है। नारायण 
या ईश्वरी तत्व की आराधना कर्म के रूप में सबको करनी है। वह कम हमारे इन दस 
उंगलियों वाले दो हाथों में रत्नों की ढेरी के समान भरा है । वही मूल्यवान्‌ सम्पत्ति हमारा 
आराध्य देवता है। यह मेरा हाथ ही मेरा भगवान्‌ है, ऐसा जो मानता है उसके भगवान्‌ 
का मंदिर वहाँ सवंत्र है जहाँ कर्म कर के पसीना बहाने का पवित्र यज्ञ चलता है, जहां मानव 
श्रम के द्वारा उत्पादन में लगा हैं, जहां श्रमिक की प्रतिष्ठा हैं, जहां भारती महाप्रजा 
हाथों के स्त्र॒क-सुवे से करतंव्यकर्मों का सत्र पूरा करने में लगी हूँ । 

भगवान्‌ को हाथों की वेदिपर साक्षात्‌ करने का नया संकल्प हमें लेना चाहिए कोई 
दूसरे की ओर क्यों देखे, दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना का न समय है, न अवसर, 
क्योंकि वह कुंठा का मार्ग हें। अब तो अपने ही प्रयत्न से नए ईश्वर के दर्शन करने हैं । 
इस नूतन पाणिवाद की महिमा ओर सब राजनीतिकवादों से ऊपर है। कृषक, श्रमिक, 
व्यापारी, छात्र, बुद्धिजीवी, नेता, जनता-कोई ऐसा अभागा न रहे जिसे भगवान्‌ के नए 
रूप का दर्शन न मिले । ये भगवान्‌ हम सबकी मुठठी में हैं । उन्हें यहीं पहचानना होगा। 
दूसरों के लिये उपदेश हर एक की जिह्नमा पर है। पर जो वस्तु चाहिए वह अपनी मुठ्‌ठी 
में भरा हुआ कम हैँ । ये दोनों हाथ देवों के दिए हुए दो वरदान हैं, एक से अपने को सुखी 
करें दूसरे से स्वबन्धुओं को। मानव और समाज का हित यही है। शासन का मार्ग 
पाणिवाद का दशन नहीं सिखाता-वह तो आदेश देकर कुंठित रह जाता है। पर सर्वोदय के 
पास सेवा ही एक मात्र कार्य-साधक है। जो इस पथ में आता है उसके लिये यह 
नया दर्शन हँ-- 

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः। (अथवं) 


वासुदेवशरण अग्रवाल 
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व्यक्तित्व विकास 


पच्मा अप्रवाल 


अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ ने मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाकर मुझे गौर- 
वान्वित किया है, में इसके लिये आभारी हूं। यह मेरी विशेषता के कारण नहीं, आपकी कृपा 
और स्नेह हैँ । मनोविज्ञान विभाग का उद्घाटन करते समय पृष्टभूमि में अनेक भाव-विचार रहते, 
दो बातें मुख्यतः आपके सम्मुख रखना चाहती हूं--एक तो यह कि मनोधिज्ञान का दर्शन से 
अनन्य सम्बन्ध हे और विचार करने पर दार्शनिक तथ्यों और मान्यताओं का कलात्मक और 
वेशानिक निरूपण-विवरण हमें बीसवीं शताद्दी के मनोविज्ञान की कुछ धाराओं में स्पष्ट मिलता 
है; और दूसरी यह कि कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियायें जो पहेली मात्र थीं उनका सूक्ष्म और मान्य 
विश्लेषण-विवरण मनोविज्ञान में मिलता है । 


जब में मनोविज्ञान के सम्पक में आई तभी से कौतृहल और जिज्ञासा जागृत हुई जो वस्तुत: 
मानव व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रवृत्ति, अभिरुचि और विभिन्न प्रेरणाओं से अवगत होने 
की गहरी लगन थी। वही कौतृहल अब भी बना है, बहुत सी समस्याओं का निराकरण और 
समाधान नहीं हो सका है। विषय के सेद्धान्तिक और व्यवहारिक पहल का ज्ञान परिचय मात्र 
हैं। आवरण तो हटाना ही है; इसके रहने से सत्य की वास्तविक झाँक़ी नहीं मिल सकती। हमें 
तो व्यक्तित्व की झांकी चाहिये--प्रक्ृत रूप में हो चाहे परिमाजित रूप में। सभी रूप में 
होने पर ही प्रतिक्रियाओं की समीक्षा सही-सही सम्भव हूँ। प्रकृति की तरह मानव स्वभाव 
भी बहुरंगी है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के पौधे और पुष्प हें। जो भी प्रतिक्रिपायें मानव 
करता हूँ उसकी पृष्टभूमि में अधिकतर गूढ़ इतिहास रहता है और उस इतिहास के सिहावजोकन 
के लिये चितक का तटस्थ रहना, सक्ष्म और पैनी दृष्टि, और सरल सौहार्द भाव आवश्यक है। 
तभी मानव प्रकृति का पारखी होना सम्भव है। अनुभूति को समृद्ध करने के लिये व्यक्तियों 
के सम्पर्क में आना, उनके साथ भावों और विचारों का आदान-प्रदान करना, उनमें रमना और 
अपने को भूलना आवश्यक है। वस्तुस्थिति से मुठभेड़ होने पर ही व्यक्ति विशिष्ट प्रकार की 
प्रतिक्रियायें करता है और उसका सच्चा स्वरूप प्रकाश में आता है। म्रन्‍्थों में भी हमें विभिन्न 
वर्ग के व्यक्तियों का चित्रण मिलता है। ये यथार्थ और सजीव हें। इसी से तो ग्रन्थों के 
अध्ययन में व्यक्ति आनन्द विभोर हो उठता हैं और अच्छा है कि इनसे हम सम्पर्क बढ़ाकर अपना 
ज्ञान परिपक्व करें। साहित्य और कला का जीवन से सम्पकं है और इनसे हमें पर्याप्त मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य निरीक्षण और प्रयोग के लिय मिल सकता हैँ। वैज्ञानिक अन्वेषण में तथ्य सम्बन्धी 
और विधि सम्बन्धी समस्‍यायें उठती हैं। तथ्य वास्तविक है, इसकी खोज वैज्ञानिक विधि के 
आधार पर की जाती है । 


मनोविज्ञान अध्ययन का प्राचीन विषय है। भारतीय और ग्रीक दर्शन में भी मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य मिलते है। मानव सम्बन्धी क्रिया-व्यापार में आदिम काल से चिन्तकों की रुचि 
रही है। उन्नीसवीं शताव्दी में प्रयोगिक मनोविज्ञान की नींव पड़ने पर वैज्ञानिक विधि के 
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अन्वेषण से मनोविज्ञान की सत्ता अलग स्थापित हुई और यह रासायनिक, भौतिक इत्यादि की 
तरह एक विज्ञान माना जाने लगा। इस प्रकार मनोविज्ञान प्राचीन हैं और अर्वाचीन भी। भेद 
इतना ही हूँ कि प्राचीन काल में इसकी आस्था दर्शन के अन्तगगगंत थी और वतंमान में विज्ञान के 
साथ है। प्रयोग और निरीक्षण की वैज्ञानिक विधियों के आधार पर इसमें तथ्यों की स्थापना 
होती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। विज्ञान का दर्शन और धर्म से विरोध 
है। दर्शन और धर्म के तथ्य वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किये जा सकते। मनोविज्ञान 
ही ज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जिसमें दा्शनिक तथ्यों का भी वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण मिलता 
हे। वस्तुतः मनोविज्ञान और दर्शन में अनन्य सम्बन्ध हैँ। दर्शन का मूल तथ्य जीवन से 
सम्बन्ध रखता हे---सत्य को आभास से पुथक करके मानव का आध्यात्मिक विकास करता हूँ और 
इसमें मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योग है। मानसिक परिवततंन अथवा 'साइकिक ट्रान्सफार- 
मेशन' होने पर आध्यात्मिक चेतना सम्भव हो जाती हैं। जब व्यक्ति अपने व्यवहार का 
स्वयं सूक्ष्म विवेचन-विश्लेषण कर ज्ञान प्राप्त कर लेता हैँ, जीवन रहस्यमय नहीं रह जाता। 
इसमें लय आ जाती हूँ और समायोजन स्थापित हो जाता हैं। 


दर्शन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास डा० सी० जी० यूंग जो विश्लेषणात्मक 
मनो विज्ञान के प्रवर्तेक हें, उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से किया हूँ । दर्शन का आदर्श मुक्ति अथवा 
सालवेशन' है। भारतीय दर्शन का तो यह प्राण है। मुक्ति के साधन भारतीय दर्शन में भले 
ही विभिन्न हों, लक्ष्य एक ही है । सांख्य में मुक्ति पुरुष का प्रकृति से पृथकीकरण है; वेदान्त 
में यह अपने में सतचितू-आनन्द की अनुभूति करने की अवस्था है; योग में यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम इत्यादि के करने से यह प्राप्त होता हैँ; और बौद्ध दर्शन में यह दुखों से निवृत्ति की 
अवस्था हूँ। दार्शनिकों की मुक्ति अथवा आत्मदर्शन की समस्या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की 
व्यक्तित्व विकास 'इन्डीविजुयेशन' की धारणा से स्पष्ट हो जाती है। आत्मा की अनश्वरता का 
विचार सामूहिक अज्ञातमन 'कलेक्टिव अनकान्शस' की धारण में निहित जान पड़ता हूँ। जीवन 
के सम्बन्ध में सूक्ष्म व्याख्या दर्शन और मनोविज्ञान दोनों में ही मिलती है। दर्शन के समस्याओं 
का समाधान मनोविज्ञान में भी किया गया हैं। मनोवैज्ञानिकों ने दाशनिकों की समस्याओं 
का उपहास नहीं किया हे बल्कि उनका यहां नूतन रूप से समाधान होता है। यूंग के ग्रन्थ 
मनोवेज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही दृष्टि से अमूल्य हैं । कभी तो यह निश्चय करना कठिन हो 
जाता हूँ कि वह दाशनिक है अथवा मनोवैज्ञानिक । दाशैनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि 
से व्यक्तित्व के विकास का अर्थ विभिन्न तथ्यों का समुच्चय मात्र ही नहीं बल्कि अपना निराले 
ढंग का संघटन हँ--यह संघटन एक अवयवी (औरगेनिज्म) की तरह हू जिसमें सब अवयवों 
का पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा रहता हूँ कि एक अवयव की क्रिया बिना दूसरे के किसी प्रकार 
सम्भव ही नहीं। अवयवी का सुचारु रूप से संचालन समष्टब्ात्मक क्रिया हूँ, व्यष्टयात्मक 
नहीं। संघटन के अपने नियम हूँ। जेस्टाल्तवादियों का अन्वेषण इस दिशा में प्रशंसात्मक 
हैं। इन नियमों से परिचित होने पर संघटन क्योंकर किसी एक दिशा में विशेष रूप से हुआ 
हैँ, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। व्यक्तित्व का संघटन रूप में विकास करना वस्तुतः मानव 
की ही निधि है। अन्य जीवों के लिये जो विकास की दृष्टि से अभिन्न (अनडिफरेनशियेटेड ) 
हैं, विशेषीकरण (स्पेशिफिकेशन) नहीं हुआ है, जिनकी भाव और प्रकृति प्रकृत स्तर पर हैं-- 
संशोधित-पारिमाजित नहीं हुई ह---उनके लिये यह संभव नहीं है। यह तो मानव की विशेषता 
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है कि वह ईश्वर की प्राप्ति इह लोक में ही ग्रहण कर सकता है और मनोविज्ञान इस विचार को 
पुष्ट करता है । 

यूंग ने व्यक्तित्व विकास (इन्डीविजुयेशन) की चार अवस्थायें बतलायी हूँ। पहली 
अवस्था वृत्ति भाव और इच्छा के साथ समझौता-संधि की है। युंग के शब्दों में 'शेडो इज दी 
नर्सरी पार्ट आफ परसोनालिटी' । फ्रायड का कथन हूँ कि प्रकृत इच्छा**'भाव की स्वीकृति से ही 
मानव सब प्रकार के मानसिक रोग और असमायोजन से मुक्त होता हे। ईसाई धर्म में स्वीकृति 
मुक्ति का प्रमुख द्वार माना गया है। कनफेंस दाइ सिन, द गेंट ऑफ हेवन इज आपेन फाँर 
दी'। यह विकास की पहली सीढ़ी है--प्रकृत और शाश्वत से संधि और समझौता हैं । जिनके 
मन में प्रकृत इच्छा-भाव के प्रति अवहेलना का भाव है, उनका मनोविच्छेद अवश्यंभावी हैँ । 
प्रकत भाव-इच्छा के विस्फोटन का सर्देव भय रहता हूँ । वह व्यक्ति मानवी स्वभाव का पारखी 
कभी नहीं बन सकता, उसका सामान्यीकरण (जेनरेलीजेशन ) अर्थेशन्य प्रमाणरहित होता हूँ । 
प्रकाश की आस्था-मूल्य अंबेरे में है, सुख की दुख में हें। व्यक्तित्व की पूर्णता की अनुभूति बिना 
इस पक्ष (डाक ब्रदर) के नहीं की जा सकती। वस्तुतः: आध्यात्मिक विकास उसी का हुआ 
हँ जिसने जीवन में शैंडो का महत्व समझा हैं। इसे अंगीकार कर जीवन की धारा निर्धारित 
की हैं; इसका दमन अथवा निष्कासन नहीं किया हैँ । शैडो द्वारा जीवन के प्रकृत वर्जित, दमित, 
निष्काषित तथ्यों का प्रतिनिधित्व होता हँँ। शैंडो सबमें रहती है--चाहे वह व्यक्ति साधु 
प्रकृति का हो, अथवा भोग विलास में लिप्त। ज्ञान मन में निर्जीव रहने पर, अज्ञात मन में 
अधिक सजग (डेन्सर) रूप में विद्यमान रहती है। युंग के अनुसार 'शैडो' आसुरी प्रकृति 
का नहीं रहता, प्रकृति में प्रकरत, निम्न (इनफोरिअर) और वीभत्स-विक्रृत (आकवर्ड) रहता 
है। व्यक्तित्व विकास के लिये ज्ञात मन में इसकी अनुभूति आवश्यक है। प्रारम्भ में इसका 
आवरण हल्का रहता हूँ जिसमें छिद्र करना आसान हैँ । आगे चलकर ज्ञात और अज्ञात के बीच 
का परदा लोहे को चादर की तरह हो जाता हूँ जो अभेद है और जिसमें आदान-प्रदान संभव नहीं 
रहता। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्तित्व के स्थान पर बहु व्यक्तित्व का विकास होता हैं : 
एक कमेठ, चेतन्य और दूसरा प्रकृत सजीव भाव-इच्छा का दास। वस्तुतः इस कृत्रिम आवरण- 
दीवार को हमें हटाना है और ज्ञात अज्ञात में विषय-वस्तु-तथ्य का स्वतंत्र आदान-प्रदान लेन- 
देन होने देना है। युंग ने अपने ग्रंथ साइकॉलजी ऐण्ड रेलीजन' में इस संबंध में व्याख्या की 
हूँ। जो व्यक्ति अपने स्वभाव तथा भाव-प्रक्रृति, आवश्यकता-सीमा के बारे में सचेत रहता 
है, उसपर चितन और अलोचन करता हूँ, उन्हें अंगीकार कर परिमाजित और परिशोधषित करने 
में सफल होता हूं, उसी का व्यक्तित्व विकसित कहा जा सकता हूं। यह कार्य आसान नहीं । 
यह मनोवेज्ञानिक सत्य हूँ। प्रारंभ में अवरोध' अवश्यम्भावी हूँ। यक्‍ताभ्यास की करा 
में प्रवीण व्यक्ति के लिये अपनी कमजोरी स्वीकार करना आसान काय॑ नहीं है, अन्य की तो दूर 
हूँ, वह अपने में ही अपनी कमजोरी मानने को तैयार नहीं होता । एक प्रकार से अपने को 
धोका देता हैं। इस मनोबेज्ञानिक तथ्य का पुष्टीकरण मानसिक रोगियों का विइलेषण करने 
से पूर्णतः हो जाता है। यही तो मानसिक रोग और अस्वस्थता का मूल कारण है और इस मूल 
तथ्य के निराकरण के लिये प्रकार-प्रकार की मानसिक उपचार की युक्तियां निकाली गई हूँ । 
अबाध मन: आयोजन, निर्देशन, पुनः शिक्षण, सम्मोहन, इत्यादि विशेष महत्व की हूँ। स्वप्न- 
विश्लेषण से भी इसकी पुष्टि होती हूँ। अवरोध होने से स्वप्न का वास्तविक तथ्य (लटेन्ट कन्टेंट) 
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छपा रह जाता है। व्यक्तित्व के आदर्श विकास के लिये शैडो' के साथ समझौता आवश्यक 
है। समझौता-संधि का अर्थ अपनी सत्ता नहीं मेटना है, उसमें रमना और भूलना नहीं है-- 
व्यक्ति अपने को मिटाकर, रमकर भूलकर आदर्शों का समर्पण करके समझौता नहीं करता । वस्तुतः 
वह अपने प्रकृत व्यक्तित्व के अविच्छिन्न भाग के प्रकृति-स्वभाव को समझने का प्रयास मात्र 
करता है। इस जागृति से उसके शरीर और मन के रग-रग में एक नयी स्फूरति मिलती है, नसों 
में विद्युत दौड़ती है, मांसपेशियां क्रियमाण हो जाती हैं और उसकी चेतना में सजीवता और गंभीरता 
(डीपनिग)। वस्तुतः यह दैहिकमानसिक अवस्था अथवा संवेगात्मक प्रौढ़ता (इमोशनल मैचुएरटी) 
का लक्षण है। तब उसे अपना और अन्य व्यक्तियों का व्यवहार पहले नहीं लगता । वह दूर- 
दर्शी बनता है, उसमें दृढ़ता आती है और एक सच्चे वैज्ञानिक की आंत्मा जिससे उसका दृष्टिकोण 
व्यक्तिगत (सबजेक्टिव) न रहकर अव्यक्तिगत (औबजेक्टिव ) बन जाता है। उपयुक्त वाता- 
वरण रहने पर संधि आपो-आप हो जाती हैं। उसे गिरकर और फिर उठने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, अपने स्थान पर बेठा तटस्थ सब देखता है, सुनता है, अनुभूति करता है और समायोजन 
स्थापित कर लेता है । युंग के अन्वेषण में यह मनोवैज्ञानिक तथ्य सन्निहित है, यद्यपि यह अस्पष्ट 
हैं और जिस रूप में यहां स्पष्टीकरण हुआ है उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया हैं। इस प्रसंग 
में फ्रायड की परिमार्जन की कार्ये-पद्धति की ओर भी ध्यान जाता है । फ्रायड के अनुसार परि- 
मार्जन एक अव्यक्त कार्य-पद्धति है जिसपर मूलतः समस्त धर्म कला संबबी प्रतिक्रियाओं की 
व्याख्या निर्भर करती है । अच्छा होता यदि फ्रायड ने परिमाजेन को अज्ञात मन के विषय-वस्तु- 
तथ्य का ज्ञात मन से अव्यक्त एकीकरण (इम्परसेप्टिबुल एसीमीलेशन ) मान लिया होता। 
यदि यह तथ्य (इम्प्लीकेशन ) फ्रायड की परिमार्जन की धारणा में निहित है तो मानव के क्रिया- 
व्यापार तथा प्रतिक्रिया के प्रसंग में इस धारणा का विशेष मूल्य हैं। इससे मनोविज्ञान के 
मूल तथ्यों का दर्शन और धर्म से विरोध भी न रह जाता। 


व्यक्तित्व विकास का दूसरा आवश्यक अंग आत्म-प्रतिमा (सोल इमेज) अथवा स्त्री 
भाव-प्रतिमा (एनिमा) और पुरुष भाव-प्रतिमा (एनिमस) का साक्षात्‌ करना है। पुरुष 
में यह ज्ञान कि उसमें स्त्रीत्व गुण-प्रकृति है नहीं रहता; स्त्री में पुरुष गुण-प्रकृति का ज्ञान 
नहीं रहता। वस्तुत: पुरुष में स्त्रीत्व गुण और स्त्री में पुरुपत्व गुण की विशेष गरिमा-महिमा 
रहती हे । इस तथ्य की पुष्टि कायिक (बाइऑलजिकल ) धाभिक और मनोवेज्ञानिक सभी 
दृष्टि से की गई हूँ । पुरुष में फीमेल सेक्स हारमोन्स होते हें; स्त्री में मेल सेक्स हारमोन्स । 
शव सिद्धान्त में अद्धनारीश्वर की प्रतिमा इसका उदाहरण है । युंग की 'एनिमा' और 
'एनिमस' की भाव प्रतिमाएँ (आरचेटाइप्स) कायिक और धामिक सत्य की ओर इंगित 
करती हैँ; ये उसकी कल्पनाएँ मात्र नहीं हैं । प्रायः पुरुष स्त्री भाव-प्रातमा (एनिमा) से 
परिपीड़ित (ऐनिमा ओऔबसेस्ड) रहता है और स्त्री पुरुष भाव-प्रतिमा (ऐनिमस औबसेस्ड) 
से। अज्ञात मन में जब ये भाव प्रतिमाएँ अभिन्न रूप से पड़ी रहती हैँ, अत्यधिक दमित 
निष्कासित अवस्था में रहती हें और इनका प्रवेश चेतना में नहीं हो पाता, तब पुरुष में 
सत्रीत्व स्वभाव मिलता है और स्त्री में पुरुषत्व का दिग्दशन होता है । पुरुष में स्त्रीत्व पक्ष 
अभिन्न रहने पर उसका बौद्धिक विकास भले ही हुआ हो, वह भाव प्राधान्य रहता है और 
प्रयास करने पर भी अपने को इस सम्मोहन से मुक्त नहीं कर पाता, वस्तुस्थिति अनुकूल 
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होते ही इसमें उलझ जाता है; स्त्रियों में पुरुष पक्ष अभिन्न रहने पर प्रौढ़ होने पर भावुक 
बनी रहती हैं और इसमें डबा उतराया करती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने प्रतिमाओं का 
प्रक्षेपण बाह्य वस्तु पर कर लिया हैं और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व के इस आवश्यक 
आंतरिक मांग के बारे में जागृति प्राप्त कर ली है, उसके व्यक्तित्व में व्यतिरेक असमायोजन 
नहीं रहता । आत्म-प्रतिमा का प्रक्षेपण अनेक रूप में हो सकता हैं। आराधक देवी का 
पूजक होता हैं, कलाकार अपनी चित्रित प्रेयसी का । प्रारंभ में स्त्री-प्रतिमा (ऐनिमा) का 
प्रक्षेपण माँ में होता है; इसी से तो लड़कों में रूप लावण्य गुण में माँ सी पत्नी पाने जैसी 
आकांक्षा होती हैं। इस अवस्था से मुक्त होना पुरुष के लिए आवश्यक है । किशोरावस्था 
आने पर इस भाव-प्रतिमा का प्रक्षेपण परवर्गी में होता हें जिकी ओर उसका आकर्षण 
होता हैं; यह आकर्षण अंतर का बाह्यीकरण मात्र हैं। कभी अपनी भाव-प्रतिमा से मिलता- 
जुलता साथी बाह्य जगत में नहीं मिलता । ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्तित्व में विच्छेद 
नहीं हो पाता। इस भाव-प्रतिमा की अनुभूति स्पष्ट रूप से चेतना में होती है-अज्ञात मन 
की भाव-प्रतिमा अपने वास्तविक रूप में प्रवेश कर चुकी रहती है और वह चैतन्य हो उसमें 
रमा हुआ रहस्यवादियों की तरह आह्लाद का अनुभव करता हैं। यह अपने ही दूसरे भाग 
से विचित्र प्रकार का समझौता है। इस चेतना से व्यक्ति की सम्पूर्ण भाव-वेदना अनुशासित 
हो जाती है-वह भाव रहित नहीं बनता, बल्कि अधिक सजग हो जाता है और उसमें अनि- 
वेचनीय संतोषण पाता है, तनाव नहीं रह जाता । आत्म-प्रतिमा का चेतना में प्रवेश होना 
विरोधी काम तथ्य (कान्ट्रासेक्युयछ कमपोनेंट) से संतुलन स्थापित करना है। इसका ज्ञात 
में प्रवेश होना और सजीव होना विशेष महत्व का है। आत्म-प्रतिमा से साक्षात्‌ बचपन 
या किशोरावस्था में नहीं होता, यह प्रौढ़ होने पर होता है । 

आत्म-प्रतिमा का चेतना में प्रवेश होने पर सामूहिक अज्ञात मन की अन्य भाव- 
प्रतिमाओं में भी जीवन आ जाता है और सबल-सजग हो जाने से चेतना में प्रवेश करने का 
मार्ग ढूंढने लगती हैं। युंग के अनुसार पुरुष में ओल्ड वाइज़ मत की भाव-प्रतिमा होती 
है जिससे आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व होता हैं तथा स्त्री में 'मेगना मैटर' (ग्रेट मदर 
अर्थ) जिससे भौतिक सिद्धांत (मेटिरियल प्रिंन्सपल) का प्रतिनिधित्व होता है और यह 
सार्वभौम अव्यक्तिगत प्रवृत्ति का अभिव्यक्तिकरण हैं । इनका चेतन में प्रवेश आंतरिक 
विकास का तीसरा आवश्यक अंग हैं। पौराणिक कथाओं में ओल्ड वाइज मैन और “मेगना 
मेटर' का असंख्य रूप मिलता है। चेतना में उनका प्रवेश हो जाने पर व्यक्ति में सम्मोहित 
करने का गुण आ जाता है। “मना' का अर्थ है अन्य व्यक्तियों को सम्मोहित करने का 
गृण प्राप्त होना । यह गुण प्राप्त हो जाने पर सामान्यतः अहंकार की उद्भूति होती है, 
किन्तु इस अवस्था में पहुँचने पर चेतना के गहरी (डीपेन) हो जाने से आध्यात्मिक विजय 
पाने पर भी व्यक्ति में अहंकार भाव नहीं होता, आवरण (परसोना) का निवारण हो जाने 
पर मानसिक क्षेत्र में एक एक नए प्रकार की व्यवस्था बन जाती है और इसमें चेतना के 
विशालकाय बन जाने से अज्ञात मन का सम्पूर्ण तथ्य तिरोहित हो जाता है । 


आंतरिक विकास की चौथी और आखिरी अवस्था 'इमरजेन्स आफ सेल्फ है'। इसमें 
अज्ञात का ज्ञात में स्थानान्तरण मात्र नहीं होता बल्कि व्यक्ति का पूर्णतः: मानसिक रुख ही 


68 फ्र्शा [९६ जा 


परिवर्तित हो जाता है, विशिष्ट व्यक्तित्व निखर जाता है। यह परिवतंन बिना मनोवैज्ञानिक 
युक्तित के संभव नहीं । हमें विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना होगा और 
उनसे भावात्मक संबंध स्थापित कर साक्षात्‌ करना होगा । तभी तो व्यक्तित्व का परिवततंन- 
परिवर्घन संभव है । अज्ञात मन के तथ्यों का अन्वेषण सफलता का मूल केन्द्र हैं। तब 
जीवन में डिस्ओोरियेनटेशन नहीं रह जाता और विभिन्न मूल्यों का निर्धारण होता है; प्रकृत 
वृत्तियाँ समस्या रूप में नहीं रह जातीं । चेतना को गूढ़ और गहरा बनाना इसे 
प्रकाशमय बनाना हैं; यह एक आध्यात्मिक प्रयास हैं। इस अवस्था में जीवन का तनाव 
नहीं मिट जाता, व्यक्ति उसके परे मात्र हो जाता है। तनाव से उसकी देहिक और मानसिक 
अवस्था क्षीण नहीं होती । मनोवैज्ञानिकों के लिये यह व्यक्ति-विकास की आखिरी सीढ़ी है 
और यह कथन अतिरंजक नहीं हैं कि यही दाशनिकों की आत्म प्रकाश अथवा मुक्ति की 
अवस्था हैं । 


इस प्रकार मुक्ति अथवा आत्म प्रकाश की समस्या का निरूपण वतंमान यूग में 
मनोवैज्ञानिको ने दे रखा है। युंग की ऐनिमा, ऐनिमस, ओल्ड वाइज़ मैन, मैगना मेटर 
इत्यादि धारणाएं उनकी कल्पनामात्र भले ही हों, कितु इनके द्वारा उन्होंने मन संबंधी जिन 
सत्य तथ्यों का चित्रण किया है वे अमूल्य हैं। भावात्मक प्रौढ़ता इन सबसे संधि करने 
पर ही आती हैँ। बिना भावात्मक प्रौढ़ता के आध्यात्मिक विकास कभी संभव नहीं होता जो 
दाशनिक और धामिक दृष्टि से जीवन को पूर्ण बनाने के लिए उपलब्ध करना आवश्यक है । 
युंग का कथन हे कि अज्ञात मन की विषय-वस्तु जो विभिन्न भाव-प्रतिमाओं (आरचेटाइप्स) 
के रूप में है ज्ञात मन में आती रहती हैं और उनसे समझौता होता रहता है । यह मानसिक 
स्वातंत्र्य अर्थात्‌ 'साइकॉलजिकल रिडेम्पशन' की अवस्था हैं और इससे व्यक्ति मानसिक 
पूर्णता (साइकिक टोटैलटी) प्राप्त करता है जो प्रायः मंडल, गोलाकार इत्यादि प्रतीकों 
द्वारा अभिव्यक्त होता है। अज्ञात मन के विषय-वस्तु-तथ्य का प्रकृत रूप में प्रवेश हो 
जाने से व्यक्ति अपने प्रकृत भाव-इच्छा से परिचित हो जाता है। अज्ञात मन मानव 
क्रिया-व्यापार का सच्चा संचालक है। व्यक्तित्व का क्रमबद्ध विकास होता है । व्यक्तित्व 
का परिवर्तेन इस पर निर्भर है कि मूल रूप से भाव-इच्छा का रुख किधर है, किस भाव- 
इच्छा का अधिक विकास हुआ है और एक निबेल और दूसरी सबल तो नहीं है । वृत्तियों 
के उचित सम्यक्‌ संतोषण और उनकी महत्ता पर "प्रेरक मनोविज्ञान! में विशेष बल दिया 
गया है । जीवन से समझौता करने के लिये वृत्तियों पर बाह्य रोक-थाम के लिये मनोविज्ञान 
को किसी धारा में बल नहीं दिया गया है क्योंकि मनोविज्ञान का कार्य आदरशों की व्याख्या 
नहीं करना हैं बल्कि जो तथ्य जिस रूप में है उसका चित्रण करना हैं। यह तो प्रकृति का 
कार्य है। प्रकृति सहायक है, इसमें स्वयं योजना हैं । यह एक पक्षीय नहीं, बहुपक्षीय है । 
जिस प्रकार मौलिक और शारीरिक क्षेत्र में क्र-व्यवस्था है--सूर्योदय, सूर्यास्त काल निश्चित 
है, ऋतुएं निश्चित समय पर आती हेँ---उसी प्रकार मानसिक क्षेत्र में भी क्रम-व्यवस्था है । 
अनेक मानसिक कार्य-पद्धतियों के सक्रिय रहने से विशेष परिस्थिति में भी बाह्य और 
आंतरिक में अपने आप समायोजन हो जाता है। यही मानसिक योजना हैं--एक विशेष 
प्रकार की प्रयोजन युक्त व्यवस्था जिसका अपना बहुत बड़ा योग व्यवहार-ु्षेत्र में है । 
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वृत्ति-भाव स्वतः वर्जित नहीं है और त्याज्य नहीं है, यह तो प्रसंग परिस्थिति का प्रश्न है । 
एक प्रसंग में जो वर्जित है, दूसरे प्रसंग में वह मान्य है; जो अत्यधिक होने पर विष है 
औसत रहने पर व्यक्तित्व को निखारने का साधन बनता है और व्यक्तित्व में क्रम-व्यवस्था 
बंधती हैं। उनका उपयुक्त पोषड़, जीवन तथा व्यवहार में अभिव्यक्तिकरण तो प्रकृति का 
काम हैं। वाह्मय सहयोग मिलने पर तो सोने में सुगंध। फ्रायड के डाब्दों में व्यक्तित्व 
अहं इदम्‌ और नेतिक मन का समझौता हैं। जब एक भाग दूसरे पर हुकूमत करना चाहता 
हैँ तब व्यक्तित्व में संतुलन नहीं रह जाता। चाल्सबर्ग ने फ्रायड के अनुमोदन में लिखा है 
अश्व का गतिरोध करके जो शक्ति का उद्गम है अश्वारोही रूपी अहम्‌ स्वयं चालित करना 
चाहता हैं और अपने अन्य साथियों से अच्छी तरह और अधिक प्रभावोत्पादक रूप में ।” 


आत्मा की अनश्वरता और इसका एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश अथवा 
आवागमन की विवरण-व्याख्या भी हमें मनोविज्ञान में अपने ढंग पर मिलती हैं। आत्मा 
नशवर है या अनह्वर, पार्थिव है या अपार्थिव, यह दाशनिक विवाद का विषय आदि काल 
से चला आ रहा हैं। युगान्तर में इसकी व्याख्या मनीषियों ने अपने ढंग से दे रखी हैं । 
भारतीय दशशेन में तो स व्याख्या का बहुत महत्व हैं और सभी भारतीय दर्शन जैसे सांख्य, 
योग, वेदान्त इत्यादि में टीक[-टिप्पणी हुई हें। अनश्वर तथ्य मनोविज्ञान में भी मिलता 
है। ऐसा विचार यूंग की सामूहिक अज्ञात मन की धारणा में सन्निहित हें। जो भाव 
प्रतिमाएं सामूहिक अज्ञान मन में है, वे अनश्वर हैं और अनादिकाल से विद्यमान हैं : 
मुख्यतः यह पौराणिक प्रतिमा है जो पूर्वजों के असंख्य विशेष अनुभवों का परिणाम है । 
हरेक प्रतिमा मानवीय स्वभाव और भाग्य का चिन्ह हैं--उस सुख-दुःख आह्लाद-विषाद 
का इतिहास जो पूर्वजों के जीवन में घटता रहा और अभी भी वही रूढ़ि बनी है । इससे 
यह स्पष्ट है कि कुछ सत्य और जाति जननशास्त्र संबंधी तथ्य दर्शन में हें जिनकी सन्तति 
एक शरीर से दूसरे शरीर में बनी रहती हैं। दर्शन आंतरिक है और इसकी विधि 
निरीक्षण और प्रयोग हैं। तब भी किसी भी समस्या में पैठ कर समझने का प्रयास करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दाशनिक तथ्यों की वर्तमान मनोविज्ञान में केवल समीचीन 


व्याख्या ही नहीं मिलती बल्कि अपने ढंग से उनकी पुष्टि भी हुई हैं । 


व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक अवलोकन करने पर अब यह प्रश्न आता है कि विशिष्ट 
प्रतिक्रियाओं का, जिनके द्वारा मानव की आभ्यान्तरिक अवस्था का अभिव्यक्तिकरण होता हैं, 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विश्लेषण किस प्रकार संभव है, । मनोविज्ञान में विभिन्न धाराएँ हैं 
और हरेक धारा में मानसिक विषय-वस्तु और मन संबंधी प्रक्रिया का अपने-अपने दृष्टि से 
विस्तार हुआ है। जेस्टाल्ट ने, जो अणवाद और साहचर्यवाद की प्रतिक्रिया हैं और 
जिसके वर्थीमर, केलर, कौफ़का प्रवत्तंक हैँ, मानसिक प्रक्रिया का टुकड़ों में नहीं एकाई रूप 
में अध्ययन किया है-। व्यवहारवादियों नें व्यवहार को उत्तेजन-प्रतिक्रिया (एस-आर) 
मात्र माना है और प्रक्रिया को यांत्रिक रूप दे दिया है। प्रवेगवादियों का ध्यान पहले-पहल 
प्रयोजन तथ्य की ओर गया और फिर 'साइकॉलजी ऑफ माटीवेशन' का इस प्रगति से 
विकास हुआ कि आगे चलकर हल, गृथरी, टॉलमैन इत्यादि आधुनिक व्यवहार वादियों का 
भी यह आवश्यक मूल सिद्धान्त माना जाने लगा । इसी से तो अब अमेरिका में प्रचलित 
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आधुनिक व्यवहारवाद का ड्राइव सेन्टर्ड सिद्धान्त से विरोध नहीं रह गया है। हल की 
'रीइन्फोसमेंट” और टॉलमैन की धारणाओं में प्रयोजन तथ्य सन्निहित है। वस्तुतः अब के 
मनोविज्ञान की समन्वित संहति (इन्टेगरल सिस्टम ऑफ साइकालजी) में थर्सटन, टॉलमेन, 
फ्रायड, लेविन शेरिंगटन इत्यादि सबका समन्वय है। तब भी मानव के सामान्य और विशिष्ट 
क्रिया-व्यवहार-प्रतिक्रिया के व्याख्या-विश्लेषण की दृष्टि से फ्रायड, उनके सहयोगी-समर्थक 
और इसी ओर नई मान्यताओं को स्थापित करने वालों का प्रभाव निविवाद है। कला, 
धमं, विकृत व्यवहार इत्यादि विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का, जो आंतरिक अवस्था और अनुभूति 
के विमिन्न बाह्य अभिव्यक्तिकरण हैं, सूक्ष्म विवेचन मनोविश्लेषण और विश्लेषणात्मक मनो- 
विज्ञान में मिलता है। वर्तमान यग में जो अध्ययन हुआ है इससे यह स्पष्ट है कि मानव 


मन संबंधी कुछ ऐसे भी अभिव्यक्तिकरण हें जिनका विश्लेषण बिना इनके मूल सिद्धान्तों 
की सहायता के संभव ही नहीं । 


प्राचीन काल में जीवन से संबंधित होते हुये भी कलाकार की रचनाएं पहेली मात्र 
थीं। मनोविश्लेषण में पहले-पहल कला की वैज्ञानिक व्याख्या देने का प्रयास हुआ है । 
इस वैज्ञानिक युग में कला की उदभूति का कारण देवी प्रतिभा नहीं माना जाता; इसमें 
कलाकार के आंतरिक जगत के संघर्ष का अभिव्यक्तिकरण माना गया है। मनोविश्लेषण 
के अनुसार कला उन्नत कामशक्ति के जल से सींचा पौधा हैं, यह कामशक्ति का परिमाजन 
है और इसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। कलाकार अपनी दमन की हुईं कामवृत्ति से विक्रृत 
नहीं बनता, वह दमित कामशक्रित को परिमारजित करता है और उसका दिशान्तरण कुछ 
ऐसी ओर करता है जो संस्कृति के दृष्टि से उच्च वर्ग की हो। परन्तु मूल तथ्य की दृष्टि 
से इसे विक्रत वर्ग की प्रतिक्रिया ही मानना चाहिए। भेद इतना ही है कि विकृत व्यक्ति 
का भ्रम भ्रान्ति कल्पना इत्यादि समाज की दृष्टि से हेय हैं और काव्य नाटक चित्र मूर्तियां 
समाज की उच्च संस्क्रति के द्योतक हैं। इसीसे फ्रायड पर आक्षेप भी हुआ है। युंग की 
व्याख्या अधिक गूढ है और उनकी यह मुख्यतः नवीनता रही कि उन्होंने व्यक्तिगत तथ्यों के 
साथ अव्यक्तिगत तथ्यों का भी अभिव्यक्तिकरण कला में माना हे । मानव के निचले स्तर 
में अनेक भाव-प्रतिमाएं जैसे एनिमा-एनिमस, आरचेटाइपल इमेज आफ द डीटी, इत्यादि हैं 
और इनका भी दिंग्दर्शन कला में होता हैं। इसी से तो कला का प्रभाव मानव हृदय 
पर विशेष रूप से पड़ता है। जब कला में व्यक्तिगत रुदन, आशा-निराशा मात्र का 
अभिव्यक्तीकरण होता है तब यह ऊँचे वर्ग की कला नहीं होती; जिसमें सामान्य तथ्य का 
अभिव्यक्तीकरण है वह हरेक काल और संस्कृति में प्रशंसनीय मानी जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त कामवृति की प्रधानता रहते कला में अन्य वृत्तियों का भी अभिव्यक्तीकरण होता 
है। एडलर की व्याख्या में कायिकहीनता (औरगेनिक इनफीरिऔरिटी) को प्रधानता दी 
गई है। मानव में सामान्य रूप से आत्मप्रतिपादन की वृत्ति बड़ी बलवती होती है, जब 
वह इसकी तुष्टि कायिक दोष के कारण नहीं कर पाता वह इसकी पूर्ति कलाकार बन के 
करना चाहता है। सबका ध्यान आकर्षित करने का यह अच्छा साधन हैं। यह मान्य 
नहीं, प्रायः कलाकार रूप सौन्दर्य्य में मोहक होता है । 

मानव के आंतरिक अवस्था का अभिव्यक्तीकरण धर्म और उससे संबंधी क्रृतियों में 
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भी होता है। धर्म संबंधी कृत्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण पहले-पहल मनोविद्लेषण में ही 
मिलता हैं और यह कहना आधारहीन है कि मनोविह्लेषण ने धर्म की आस्था ही मिटा दी 
है। इसमें हमें एक नये ढंग की व्याख्या मिलती है। मनोविश्लेषण के अनुसार धर्म भी 
दमित कामवृत्ति का उन्नयन है । जो अपनी कामवृत्ति को परिमार्जित करता हैं वह धर्मा- 
नुयायी बनता है; जो दमित कामवृत्ति को परिमार्जित नहीं कर पाता वह विक्ृत 
व्यवहार करता हें । इस प्रकार धामिक क्रियाएँ और विक्ृत व्यवहार में भेद नहीं है । 
रहस्यवादियों के अनुभूति की तो इसमें कटु आलोचना हुई। “प्रिय/ अथवा ईश्वर से 
मिलन की कल्पना में आनन्दविभोर होना, आँसू ढालना एक प्रकार की रुग्ण प्रतिक्रिया मानी 
गयी हैं। आगे चलकर मनोविद्लेषण में इस व्याख्या में परिवर्तन किया गया और इसे 
नेतिक मन का प्रक्षेपण माना जाने लगा। रहस्यवादियों का नैतिक मन बलशाली होता 
है; अपने नेतिक मन का प्रक्षेपण करने के लिये वह विषय-वस्तु ढूंढता है और यही उसकी 
व्याकुलता की पृष्ठभूमि है । युंग ने फ्रायड की आलोचना की हैं। वस्तुतः जैसा युंग का 
भी कथन है मानव में अन्य वृत्तियों की तरह एक धाभिक वृत्ति भी होती है जिससे प्रेरित 
होकर वह॒ यह विशिष्ट व्यवहार-प्रतिक्रिया करता हैं। इस वत्ति के होने के ही कारण 
अकस्मात्‌ उसमें आध्यात्मिक जागृति होती हैँ और एकबारगी उसका व्यक्तित्व एक दूसरा 
ही रूप ले लेता है। इसका प्रमाण स्वप्न में भी मिलता हैं जिसमें धामिक प्रतीकों का 
बाहुल्‍य हैं। मानव के अज्ञात मन में अनेक प्रतिमाएं हें और उनमें एक देव-प्रतिमा 
(आरचेटाइपल इमेज ऑफ द डीटी) भी है जिनकी ओर ज्ञात मन में जागृति होने पर 
व्यक्ति का व्यवहार और प्रतिक्रियाएं धामिक हो जाती हैं । 


इसी प्रकार स्वप्नानुभूति और विक्ृृत प्रतिक्रियाओं की व्याख्या भी व्यक्ति के 
आंतरिक संघर्ष और तनाव के प्रसंग में वेज्ञानिक रूप से दी जा सकती है। ये सब रक्षार्थ 
प्रतिक्रियाएँ है । जो व्यक्ति भावना-ग्रंथियों से विशेष त्रस्त है, उसकी प्रतिक्रियाएं रुग्ण वर्गे 
की होती हैं। अज्ञात मन की विद्वद व्याख्या इस प्रसंग में आवश्यक हैँ । कामवृत्ति का 
दमन तथा इससे संबंधित आंतरिक जग्त में संघर्ष विक्ृृत व्यवहार का विशेष कारण हैं । 
युंग के अनुसार यह अवस्था भावना-प्रंथियों के स्वतंत्र रूप से क्रियमाण होने पर विशेष रूप 
से आती हैं। हीनत्व ग्रंथि पर एडलर की समूची व्याख्या निर्भर करती है । 


आंतरिक द्वन्द्द को जानने-समझने के लिये अनेक मनोवैज्ञानिक युक्तियां हें । वस्तुत: 
इनमें 'मनोविश्लेषण' ही सबसे गूढ़ है। इसके द्वारा मानव के गृढ़ स्तर में पेठा जा सकता 
हैं। फ्रायड तथा उनके अनुयायियों ने व्यवहार संबंधी समस्या का विदलेषण अपने ढंग से 
किया है । आगे चलकर नवफ्रायड वादियों हार्नी, सलिवन, फ्रौम, थाम्पसन ने प्रमाणित किया 
कि मानव व्यवहार-प्रतिक्रिया का निर्धारक सांस्कृतिक अवस्था है और इस प्रकार फ्रायड के 
वृत्ति-सिद्धान्त का खंडन किया है । यह कोई विशेष बात नहीं है । फ्रायड ने अपने जीवन 
काल में ही अपने मूल सिद्धान्तों में परिवर्तत किया और इससे उसकी विशालता का दिग्दशेन 
होता है। यह एक वैज्ञानिक की सच्ची आत्मा है : बहुत कुछ अनुभूति का प्रश्न है । 
भाव-विचार की श्ंखला में परिपक्वता आने पर इस प्रकार का संशोधन उस व्यक्ति को 
कमी को नहीं बल्कि उसकी क्षमता और वैज्ञानिक होने का साक्षी है । एक विचारक आगे 
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बढ़ता है, मूल तथ्य कुछ अपनी ओर से अपने निरीक्षण और अनुभूति के आधार पर जोड़ता 
है, घटाता है, समुचित संशोधन करता हूँ और वस्तुत: यही उसकी नयी रचना (क्रिएटिविटी ) 
है। नवीनता का अर्थ नये मूल तथ्यों का उत्पादन नहीं करता है, जो हैं उनको विभिन्न 
रूप से संगुक्त और विलग करने में हमें नवीनता का आभास होता है और इसी में 
भौतिक दृष्टि से नवीनता अन्तहित हैँ । यदि यह बात एक वेज्ञानिक के ही जीवन काल में 
घटती है तो इसमें आश्चर्य क्या। यह वैज्ञा।निक प्रगति का लक्षण हें । 


वीसवीं शताब्दी के मनोविज्ञान की विशेषता हैँ कि इसमें प्रयोजन (परपज) संघटन 
(आरगनीजेशन) और सामाजिक विशेषीकरण (सोशंल कनडीशनिंग) पर ही बल दिया 
गया है। टॉलमैन और हल इत्यादि आधुनिक व्यवहारवादियों ने भी अपने म्रंथों में 
प्रयोजन और संघटन की धारणाएँ सन्निहित की हैं। वर्तमान युग में व्यक्तित्व, व्यवहार- 
प्रतिक्रिया मूल में सांस्कृतिक (कलचरली ओरिसयेन्टेड) मानी गयी हँ--व्यक्ति संस्कृति 
नियम-परम्परा से बंधा हैं। संस्कृति के अनुरूप गुण-विशेषता और मानसिक रुख (ऐंटीट्युड) 
का विकास होता हैं। हरेक जाति, देश, कालकी अपनी कला और विशेषता श्राचान 
काल से मिलती रही हैं और यह मूल रूप से उस स्थान की प्रचलित संस्कृति के ही कारण 
है। एक संस्कृति मे एक गुण-विशेषता मान्य है, दूसरी संस्कृति में दूसरी गुण-विशेषता; ओर 
जहां जिसके लिये प्रोत्साहन हैँ वही व्यवहार का निर्धारक बनता हे। जापान की संस्कृति 
में पारिवारिक गठन पर विशेष बल दिया गया हूँ । बाल्यावस्था में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती 
है, किसी प्रकार का प्रतिबंब-बंधन नहीं रहता । बालक माता-पिता का विश्येष स्नह-भाजन 
रहता हैं। किशोरावस्था में आने पर कठिन अनुशासन रखा जाता हूँ, अमेरिका की 
डेटिंग! की प्रथा की यहाँ कड़ी आलोचना ह। इस प्रकार से माता-पिता के दो विरोधी 
व्यवहार को पाकर पनपता हुआ बालक आंतरिक क्षेत्र में तनाव, संघर्ष, संवेगात्मक हलजरू 
का अनुभव करता है। फलस्वरूप मानसिक आघात होता हैँ और कठोर अनुशासन के 
कारण परपीड़न प्रकार के व्यक्तित्व के विकास की संभावना बढ़ती हें और मानसिक दुबंलता 
की विशेषता जम जाती हैं । सामाजिक नियम-परम्परा का कठिन बंधन रहने से, वह कभी 
भी अपने को निर्बाध नहीं समझता । जर्मनी का सामाजिक संघटन सामान्यतः जटिल हैं; 
युद्ध के कारण यह और भी जटिल हो गया है, । पिता के कठोर अनुशासन में पलने के 
कारण बालकों में प्रारम्भ से ही शासक वर्ग के प्रति सम्मान का भाव रहता हूँ, शिक्षा 
कणर-निमित्त अनुशासित, शासकीय और सेनकीय प्रकार की होती हूँ और व्यक्ति परिश्रमी 
सच्चा और इमानदार बनता हूँ । पुरुषत्व उच्च गुण माना गया है, दया सहानुभूति स्त्रीत्व 
गुण और मानव की कमजोरी का लक्षण है। सैनिक जीवन व्यतीत करना तथा युद्ध में 
भाग लेना पुरुषत्व है। अमेरिका में बाल्यावस्था में बच्चों पर कठोर अनुशासन रखा जाता 
है ओर किशोरावस्था में पूर्ण स्वतंत्रा दी जाती हैँ। अमेरिका के उद्योग के अनुसार वहाँ 
का निवासी भोतिकवादी होता हैँ और उनका एक मात्र ध्येय आथिक सफलता प्राप्त करना 
हैं। यह लगन ऐसी तीब्र रहती है कि असफलता का भय घेरे रहता हैं । इससे मानसिक 
मौलिक व्यक्तित्व दुबंछता आती है । वस्तुतः संस्कृति के अनुकूल ढाला जाता है । भारतीय 
संस्कृति पृथक्‌ होने के कारण व्यक्ति एक दूसरे रूप में ढाला गया है। भारतीय दर्शन और धर्म 
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का सम्यक वहत्‌ ज्ञान होने पर ही किसी स्थिति विशेष में भारतीयों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं 
का अनुमान छूगाया जा सकता है। मुझे तो जातीय राष्ट्रीय विभिन्नता का मूल कारण 
उस जाति और राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास में छिपा मालूम पड़ता है । मूल में भेद नहीं 
होता, रूप विभिन्न मिलता है। 

इस कारण मानव के व्यवहार-प्रतिक्रिया के बारे में अवगत होने के लिए वृत्ति-अवृरत्ति 
और सांस्कृतिक दोनों ही अवस्थाओं से परिचित होना आवश्यक हूँ । संस्कृति को विशेष 
महत्ता देने का यह कारण है कि सांस्कृतिक अवस्था पर ही शारीरिक और मानसिक मांगों 
की तुष्टि निर्भर करती है : संस्कृति के अनुकूल एक तो उसकी तुष्टि होती है ओर कभी वर्जित 
मानकर उन्हें चेतना में नहीं आने दिया जाता, दूसरे संस्कृति के अनुरूप ही ये सब एक 
विशेष प्रकार से तुष्ट की जाती है। इसी से तो हावूस, निठशे इत्यादि कुछ मनष्ियों को 
छोड़कर सब संस्क्रृति-वातावरण के प्रभाव के ही पोषक हैं । कितु संपूर्ण अध्ययन-समाधान 
एक दृष्टि से संभव नहीं । मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए एक पक्ष पर चितन करना 
अनुचित है; सम्यक्‌ अवलोकन-चितन ज्ञान-आस्था आवश्यक हूँ । 

संक्षेप में वर्तमान युग संघर्ष का युग है। परिस्थिति के कारण तनाव, अन्तद्वन्द्र 
मानव की निधि बन गई है । इससे मानव की आसक्ति है, वह लिपटा रहता हैँ । विज्ञान 
की उन्नति होने से धर्म और दर्शन में आस्था कम हो गई है । वस्तुतः मनुष्य यंत्र नहीं, 
वह कुछ और है । मेरी आस्था तो मानव के क्रमिक विकास में है। वह आपोआप 
एक अवस्था पाकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तब भी व्यक्तित्व-व्यवहार स्थिर 
ओर एक रूप नहीं रहता । मानव अनेक रूप में हमारे सम्मुख आता है। हमें नई-नई 
मनोवेज्ञानिक युक्तियां ढूँढना है जिससे व्यक्तित्व-विकास का सम्यक्‌ अध्ययन कर सबको 
इससे परिचित करा सकें। मन के निचले स्तर से समझौता करके व्यक्तित्व का विकास 
करना वर्तमान स्थिति के लिए आवश्यक है। यह मानसिक परिवर्तन होने पर ही जीवन 
की समस्या दाशनिक, धामिक दृष्टि से भी सुलभ सकती है। यही तो मनोविज्ञान की 
विशेषता और महानता हैं । 


जनेन्द्र के ओऑपन्‍न्यासिक नायक 
--विज्यशंकर मन्न-- 


आज से प्राय: तीन दशक पूर्व जनेन्द्र ने हिन्दी के औपन्यासिक रंगमंच पर ऐसे पात्रों 
की अवतारणा की जो आइचयंजनक रूप से साधारण और आश्चयंजनक रूप से असाधारण 
थे। उनके बाह्य रूपावरण को भेद कर उनके मनोलोक की कुछ थोड़ी सी सार्थक गति- 
भंगिमाओं को देखने का अवसर हिन्दी पाठकों को मिला और इसलिए अपने जीवन के कुछ 
क्षणों में वे पात्र उन्हें समीपी और आत्मीय से मालम हुए। प्रबुद्ध पाठकों को, विश्लेषण करने 
पर, वे अंततद्वन्द्र-पीड़ित, मामूली परेशानियों से घिरे, कुंठाग्रस्त, अच्छाई और बुराई से युक्त 
साधारण व्यक्ति ही दिखाई पड़े । असाधारण यों लगे कि उन में एक अधखुलापन, एक 
तरह की रहस्यमयता थी और अपने जीवन के विशिष्ट क्षणों में वे भावना के सामान्य स्तर 
को छोड़ कर उच्चतर स्तर पर विचरण करते थे। मनोविज्ञान और अध्यात्म के शिखर या 
गतें की ओर उन्म्‌ख ये पात्र सजग द्रष्टा की चेतना को प्रब॒ुद्ध करके, विचारमंथन शुरू 
करके, अपनी शब्दातीत मर्मव्यथा की अस्पष्ट पर तीखी अनुगूंज से प्रतिध्वनित मानसिक 
वातावरण तैयार करके मानों हाथ से निकल जाते थे । 


अपने नए ढंग के पात्रों की अवतारणा के द्वारा जनेन्द्र ने चेतना के नए क्षितिज का 
उद्घाटन किया । हिन्दी उपन्यास के अब तक के चेतना-वृत्त से बाहर रह जाने वाले जीवन 
के कुछ पहलुओं की भावात्मक प्रतीति इनके द्वारा संभव हुईं। इस प्रकार जटिलतर मानव- 
प्रतिमा संघटित हुई और जीवन-बोध के नए मानसिक आयाम सामने आए । 


इन पात्रों को लेखक ने सुस्पष्ट व्यक्तित्व नहीं दिया है। कह सकते हें कि ये सूक्ष्म- 
शरीरी हैँ, ठोस नहीं तरल हैं। इनके बाह्य रूपावरण और कर्मठता को ज्यादा महत्व न देकर 
लेखक ने इनके भीतरी स्पंदन, आलोड़न और अन्य सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को तरल रेखाओं में 
निबद्ध किया हैं। जीवन के विशिष्ट क्षणों में उनकी यह जीवंतता अपनी बाह्य रूपाभि- 
व्यक्ति को तुच्छ करके अपने जटिल संवेगों में अधिक हथय होकर प्रकाशित हो उठती है । 
प्रेमचंद या उनके समकालीन लेखकों के पात्र बाह्य जगत के अनुषंगों में जीवित रहते थे 
इसलिए वे स्पष्ट होते थे और अनबूझ उनमें शायद कुछ नहीं बच पाता था। जैनेंद्र के 
पात्र सामयिक-सामाजिक अनुषंगों से बहुत कुछ असंपृक्‍त रह कर चिरंतन नैतिक मूल्यों की 
खोज में भटकने वाले प्राणी हें जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व तो इंद्रियबोध्य और बुद्धिग्राह्म नहीं 
होता पर जिन्दगी के कुछ खास और निर्णायक क्षणों में वे या तो सहज आत्मीय प्रतीत 
होते है या हमारे विश्वासों को धक्का दे कर हमारी अनुसंधानात्मक वृत्ति को सजग कर 
देते हैं। अन्य औपन्यासिक पात्रों की तरह जैनेंद्र के पात्र इसलिए नहीं हैं कि वे विश्व- 
सनीय हों, वास्तविकता या एऐंद्रिय तथ्यों की भूमि पर जमे हुए हों। वे इसलिए हैं कि 
अपने कार्य और चितन के द्वारा एक प्रभाव, एक बेचैनी पैदा कर दें। जैनेन्द्र के शब्दों में 
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'उपन्यास स्वाभाविक बनने के लिए नहीं है, वह तो एक प्रभाव पैदा करने के लिए होता है, 
जिसकी रचना इसलिए स्वाभाविक बनाई जाती हैं कि वह आप के मन पर थोड़ी देर के 
लिए उतर जाय ।' 


जनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास नायिका-प्रधान हैं। नायक मानों सिर्फ उन परिस्थितियों 
का निर्माण करने वाले हैं जिन के बीच में नायिकाओं की जीवन-साधना प्रकाशित होती है । 
नायिकाओं के आगे वे छोटे और कमजोर लगते हैं । वे सभी किसी न किसी रूप में कुंठा, 
मनोविक्ृति, दमन के शिकार और अपनी मध्यवर्गीय स्वाभाविक दुबंलताओं से ग्रस्त हें । 
सुविधाप्राप्त वर्ग की सुखेच्छा, उत्तरदायित्व से कतराने की प्रवृत्ति और आत्मप्रवंचना प्रच्छन्न 
या प्रकट रूप में उन में बराबर दिखाई देती है । 


इनके नायकों का व्यक्तित्व अधिकतर दो स्तरों--मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक-- 
पर प्रकट हुआ है। अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी के औपन्यासिक नायकों में जीवनदृष्टि का 
अभाव नहीं हैं पर किसी जीवनादर्श के प्रति उन में ऐसी ऐकांतिक निष्ठा और आग्रहया 
पूर्वग्रह नहीं । जनेन्द्र के चरित्र-विश्लेषण की अंतिम परिणति पूर्व निश्चित आदर्श में होती 
हैं जब कि अज्ञेय के विइलेषण की विशेषता प्रायः नए ढंग की अनुभूतियों के संयोजक तत्वों 
को सूक्ष्मता के साथ अंकित करने में हैं। ये विश्लिष्ट अनुभूति-खंड अपने आप में भी 
महत्व के होते हें। जेनेंद्र का विश्लेषण ज्ञात और अल्पज्ञात अनुभूतियों को सीधे या कभी 
कभी रहस्यबद्धंक कलात्मक संकेतों के द्वारा अपने पूर्वापरबद्ध रूप में प्रकट करता हैं। कभी 
कभी उनके चरित्रों की असामान्य अनुभूतियां आध्यात्मिकता के परदे में और गृढ़ बन कर 
पाठक के लिए गरिष्ठ हो जाती हें। जेनेंद्र के नायक शेखर से तत्वतः: भिन्न हें। शेखर 
के व्यक्तित्व की प्रखरता और प्रचंडता जनेंद्र के किसी पात्र में नहीं मिलती। प्रमोद, 
श्रीकान्त, सत्यधन, डा० असरानी, जितेन, जयंत, जयवद्धंन--इन सभी नायकों में असंतोष, 
दमित वासनाओं की घुटन और आत्मपीड़ा भावना के मृदु संवेगों के द्वारा व्यक्त हुई हैँ और 
खतरे से बचाने वाला जीवन-दर्शन इन सब का बहुत बड़ा सहारा है। इसीलिए ये कम से 
कम व्यवहारतः न तो उठ पाए हैं और न इनकी चारित्रिक दृढ़ता का सक्रिय रूप ही प्रकाश 
में आ सका है। इलाचंद्र जोशी के पात्र घोषित रूप से मानसिक व्याधिग्रस्त कमजोर 
आदमी होते हें और उनकी मनोविक्ृतियों को अनावृत करके सामने रख देना ही लेखक का 
उद्देश्य होता हैं। जैनेंद्र के चरित्र इस हद तक मनोवैज्ञानिक नहीं होते। वे किसी बड़े 
आदरशे, चाहे वह अव्यावहारिक ही क्‍यों न हो, की ओर इंगित करते हें। उनकी मानसिक 
गतिविधि का चित्रण केवल इस इंगित को सबल या ग्राह्य बनाने के ही लिए होता है । 


यदि जैनेंद्र के नायकों को एक सीमा तक रोमाण्टिक कहा जाय तो अनुचित न 
होगा । वे स्वप्नशील होते हैं, भावुक होते हैं. प्रेमोन्मुख होते हैं और किसी न किसी रूप में 
असंतोष भी उनमें होता है । उनकी बुद्धि के ऊपर भावना का अंकुश रहता हैं, पर खतरे 
को पूर्णतः स्वीकार करने, विद्रोह करने और स्वीकृत मर्यादाओं को भंग करने का साहस 
उनमें नहीं मिलता । लेकिन रोमाण्टिक नायक के लिए ये अन्तिम बातें भी जरूरी होती हैं । 
इसलिये उन्हें एक सीमित अर्थ में ही रोमाण्टिक कहा जा सकता है । 
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जैनेन्द्र के नायकों की कुछ विशेषताएं सामान्य रूप से स्वेत्र दिखाई पड़ती हें । ये 
निम्न या उच्च मध्यवर्ग के कुण्ठाग्रस्त, भावुक व्यक्ति होते हैं। थोड़ी थोड़ी रहस्यमयता 
इनको कभी आकर्षक बनाती है और अधिक रहस्यमयता वायवी । बुद्धि की दुश्मनी में 
नायिकाओं ने लेखक का अधिक साथ दिया है फिर भी बुद्धि के सामने भावना को जैनेन्द्र 
के नायकों ने अक्सर अधिक गौरव दिया है। यों कई मौकों पर उन्होंने अपने को बुद्धिमान 
ही साबित किया है ! 'परख' का सत्यधन आत्मप्रवंचता की कई सीढ़ियों को पार कर क्ट्टो 
से दूर होता है और गरिमा से विवाह करता हैं। यह एक उदाहरण है। इन नायकों के 
आदर्श ऊँचे होते हैं, या कम से कम छोटे नहीं होते, पर वहाँ तक पहुँचना इनके लिए दुस्साध्य 
ही होता है। आरम्भ में गांधी जी का आदर्श ओडढ़े हुए प्रकट होने वाला सत्यधन किस 
प्रकार घोर व्यवहारवादी दुनियादार बन जाता है, यह जैनेंद्र के पाठकों को मालम ही है । 
'सुनीता' का श्रीकान्त अपने मित्र हरिप्रसन्न के असंयमित जीवन को बांधने के लिए अपनी 
पत्नी को सामने करता है और इस प्रकार उसे एक सद्गहस्थ बनने के लिए प्रेरित करना चाहता 
है। चाहता है कि हरिप्रसन्न इस प्रकार समाज के लिए और अपने लिए उपयोगी बने । इस 
नितानत काल्पनिक लोक के श्रीकान्त और सुनीता का आदर्श ऊंचा हो सकता है पर उसका 
व्यावहारिक रूप विलक्षण है। 'त्यागपत्र' का प्रमोद भी अत्यन्त संवेदनशील पर कमजोर पात्र 
है। मृणाल का उद्धार वह नहीं कर पाता। मृणाल एक अद्भुत दृढ़ चरित्र की नारी है 
जो शरीर से स्खलित होते हुए भी मन और आत्मा से पूर्ण पवित्र है, और आत्मिक सदाचार 
की एक नयी धारणा प्रस्तुत करती है। फिर भी प्रमोद आदर्शसाधन के लिए उसे अधिक 
अच्छे मार्ग पर नहीं ले आ पाता । मृणाल के सामने जाने पर उसके मन में यह हांंका 
उठती है कि सुधार की जरूरत उनमें है या मुझमें--यह शंका उठ कर जहां मुणाल को 
महिमान्वित करती है वहां प्रमोद को कमजोर भी प्रमाणित करती है । 


'कल्याणी' के डाक्टर असरानी पुराने संस्कारों के कठोर घेरे में रहने वाले व्यक्ति 
हैं और सामान्यतः भले आदमी होते हुए भी अपनी आन्तरिक क्षुद्र अहंता के कारण कल्याणी 
जैसी नारी के घातक होते हें। 'विवतं' का नायक जितेन अपनी अभुक्त वासना के कारण 
भीषण मनोविकृति का शिकार होता है और अपनी प्रेमिका भुवनमोहिनी के प्रेम के प्रभाव 
से उसकी कुण्ठा दूर होती है। यहां कमजोर नायक, नायिका के प्रभाव से टूटते-टटते बच 
जाता है। 'जय-वद्धंन उपन्यास का जयवद्धन भी एक संघर्षभीरु पात्र हैँ जो मन्त्रिपद से 
त्यागपत्र देकर सामाजिक राजनीतिक जीवन से ही पछायन नहीं करता बल्कि प्रेयसी इला 
को छोड़कर एक तरह से जीवन से ही पलायन कर जाता हैं। “व्यतीत” के जयंत की 
हालत भी तत्वतः बहुत कुछ ऐसी ही है । 


जैनेंद्र के नायक नैतिक मूल्यों की परंपरागत धारणाओं पर गहरी चोट करते है । 
पर जिंदगी में स्वयं वे भटक भी जाते हें। शारीरिक पवित्रता की जगह वे आत्मिक 
पवित्रता को मान्यता देते हें और प्रेम के क्षेत्र में इस आदर को सक्रिय रूप में अपनाते भी हैं, 
पर अपने अहिसा, आत्मदान, आत्मशुद्धि वाले आदर्शो को चिंतन के ही क्षेत्र में प्रायः सीमित 
रखते हें। (इन आदशों की चरिता्थंता नायिकाओं के ही जीवन में अधिकतर व्यक्त हुई 
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है ।) समाज की मान्यताओं को तोड़ फोड़ कर सक्रिय क्रांति वे नहीं चाहते । वे भावुक 
हें, संवेदनशील हें पर दुबंल भी कम नहीं । भावना और चिंतन के क्षेत्र में वे जितने सजग 
हैं उतने कर्मे-क्षेत्र में नहीं । भावना के माध्यम से व्यक्ति का परिष्कार करने की व्यक्तिवादी 
विचारधारा के वे सच्चे पोषक हें। उनकी आध्यात्मिकता उन्हें भावना के उच्च स्तर पर 
ले जाती है तो आत्मप्रवंचना भी थोड़ी नहीं सिखलाती । 


मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनकी अभिव्यक्ति सबल रूप में हुई हैं। उनके छोटे से छोटे 
भावस्पंदन को जेैनेंद्र ने ऐसी योग्यता से शब्दों में ग्रथित किया हैं कि जीवन की स्थितिविशष 
अपनी समग्रता में आलोकित हो उठी हैं । प्रायः सभी नायक किसी न किसी रूप में कुंठाग्रस्त 
हैं और आत्मपीड़न या परपीड़न की दुर्देमनीय आकांक्षा से त्रस्त भी । 


उनकी विशेषता यह है कि वे अपने उत्थान और पतन में, सुख और दुख के क्षणों 
में, आत्मचितन की स्थितियों में हमारे मर्म को स्पर्श करते हें। स्वीकृत नैतिक मूल्यों पर 
वे बराबर गहरी शंकायें उठा कर हमारे विवेक को जाग्रत कर देते हें, मानव व्यक्तित्व के 
जटिल और तर्कातीत रूप की झलक देकर लघृता को गौरवान्वित करते हें। वे सभी 
'त्यागपत्र' के प्रमोद के शब्दों में यही कहते प्रतीत होते हें--““किनारे पर ही रहें, जहाँ पैर 
धरती से छ जाते हैं। वहीं तक रहें जहाँ हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर 
सकें। बस, बस। उसके आगे जब तब समन्दर के अगाध फैलाव की ओर देख लिया करें, 
यही क्या कम है । इतना भी बहुत हैँ, बहुत है। ... ««« »«« जितनी झेल सकें उतनी ही 
उस विराट की झांकी ले लें और फिर अपनी धरती के आसपास किनारे-किनारे सब से 
उलझते-सुलझते जिये चलें। यही उपाय है । यही मानव जीवन है ।/* 





९ इलाहाबाद रेडियो के सौजन्य से । 


स्वप्नों के कारण और निवारण 
अनूप चन्द्र कपूर 


हम प्रायः प्रत्येक दिन स्वप्नों के संसार में एक या दो बार घम आते हें। कभी 
वहाँ जाकर भूत, प्रेत, शेर, भालू इत्यादि भयावह वस्तुओं को देख डर के भागते हैं अथवा 
उस अलौकिक संसार की अप्सराओं के नाच रंग की रंगीनियों में मशगूल हो पड़े रहते हैं । 
अब यह एक उत्सुकतापूर्ण विषय है कि हम वहाँ से क्‍यों भागते हें, क्‍यों रह जाते हैं ! 
क्यों नहीं अच्छे ही स्वप्न आया करते ? स्वप्नों के कारण कया हैं ? आदि, आदि । 


स्वप्न हमारा एक सामान्य अनुभव है। हम प्रत्येक दिन स्वप्न देखा करते हैं । 
किन्तु बहुत से स्वप्न हमें स्मरण नहीं रहते हें। हम जागते ही उन्हें भूल जाते हैं। 
अतएव कई लोगों को प्रति दिन स्वप्न देखने का ज्ञान नहीं होता। स्वप्न का देश, काल, 
जाग्रत अवस्था के देश काल से भिन्न होता है। स्वप्नावस्था में हम जहाँ के तहाँ ही रहते 
हैं परन्तु ऐसा आभास होता है कि हमारा मन बिना किसी रोक के जहाँ तहाँ घूम आता 
है। इस समय उसकी वेसी ही अवस्था होती है जैसी उस बालक की जोकि पिता के घर 
पर रहने तक तो घर में रहता हैँ लेकिन पिता के घर से बाहर निकलते ही वह भी आजाद 
हो मन माने तौर पर घूमने वा खेलने लगता हैं। बस ठीक यही दशा स्वप्नावस्था में 
घूमने वाले मन की भी हुआ करती है। उस समय मन निडर हो आवारों की तरह घूमने 
लगता हैं क्योंकि उस समय उसपर नियन्त्रण करने वाला मालिक सोता रहता है । 


जागृत अवस्था के दृश्यों से स्वप्नावस्था के दृश्य भिन्न होते हैं। अधिक स्वप्नों का 
देखना बुरा माना जाता है। स्वप्नों के ऊपर हमारी चेतना का नियन्त्रण नहीं होता है । 
हम यदि चाहें कि हम स्वप्न में मनमानी वस्तुएँ देखें तो ऐसा नहीं हो सकता है, साथ ही 
हम स्वप्नों का आना भी नहीं रोक सकते हें। कई स्वप्न हमारे शरीर के लिये नुकसान- 
दायक या हानिकारक हुआ करते हें। वे हमारे स्वास्थ्य को गिराते हैं। प्रत्येक प्रकार 
के स्वप्नों के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य रहता हैं। अतएव स्वास्थ्य के लिए 
नुकशानदायक स्वप्नों का कारण जानना आवश्यक हो जाता हूँ क्‍योंकि मनुष्य की जिन्दगी 
स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है। 


स्वप्न का आना शारीरिक अथवा मानसिक उत्तेजना पर निभेर है। शारीरिक 
उत्तेजनाएं दो प्रकार की होती हँ--एक स्थित विकारों द्वारा और दूसरी बाहरी पदार्थों 
द्वारा। हसी प्रकार मानसिक उत्तेजनाएँ भी दो प्रकार की होती हें--एक जाग्रत अवस्था 
की अनुभव जन्य ओर दूसरी अन्तरिक इच्छा जन्य । 


स्वप्नों के आने में शारीरिक उत्तेजना का महत्वपूर्ण स्थान है। हमने ऊपर शारीरिक 
उत्तेजनाओं के दो विभाग किए हें--परिस्थिति जन्य और शारीरिक विकारजन्य । प्राय: 
हम स्थानाभाव के कारण अथवा परिस्थिति के कारण गन्दे स्थानों पर सो जाया करते हैं। 
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अतएव हम ऐसी अवस्था में स्वप्न भी खराब देखते हें। ऐसा क्‍यों ? इसका मुख्य कारण 
यह है कि हम अपनी अचेतन अवस्था में इस प्रकार क्लेश से म॒कत होने की चेष्टा नहीं 
करते अतएवं हमारी दुःखदायक उत्तेजना हमारे बुरे स्वप्नों का कारण बन जाती हैं। मूँह 
ढककर सोने से भी हम प्राय: बुरे स्वप्न देखते हें। ऐसा क्‍यों ? इसका कारण यह है कि 
नासिका से दुर्गेन्धित वायु बार बार नासिका से प्रवेशकर मस्तिष्क में प्रवेश करती हूँ । 
ऐसी स्थिति में दुःखदायक उत्तेजना हमारे बुरे स्वप्नों का कारण बन जाया करती है । 


प्रायः हम गाना सुनते सुनते ही सो जाया करते हैं अतएवं इस परिस्थिति के परिणाम 
स्वरूप स्वप्न भी अच्छे हो आते हें। लड़ के सो जाने पर स्वप्न भी बुरे दिखाई पड़ते हैं । 
सोते समय ठण्ढ के लगने से भी व्यक्ति अप्रिय स्वप्न देखता हैं। मायर महाशय ने तीन 
प्रकार के स्वप्नों पर अनेक प्रयोग किए हैं। यदि सोते समय किसी व्यक्ति के तलुवे या 
मुँह पर पानी छिड़क दिया जाय तो वह स्वप्न में बरसात देखेगा । 


जिस प्रकार बाह्य उत्तेजना स्वप्नों का कारण हैं उसी प्रकार आभ्यन्तरिक और 

शारीरिक विकारों का होना भी स्वप्नों का कारण है--'मिलिद राजा के प्रदन” । 
(मलिन्दपनहा ) नामक पुस्तक में निम्नलिखित छः प्रकार के स्वप्न के कारण बताए गए हें:-- 

(१) वायु भर जाने से । 

(२) पित्त के प्रकोप से । 

(२३) कफ बढ़ जाने से 

(४) देवताओं के प्रभाव से । 

(५) बार बार किसी काम को करते रहने से । 

(६) भविष्य में होने वाली बातों से । 


भविष्य की बातें इसी प्रकार प्रतिबिम्बित होती हैं जिस प्रकार दर्पण में सामने आने 
वाला पदार्थ प्रतिबिम्बित होता हैं! स्वप्न देखनेवाला अपने इस प्रकार के स्वप्नों का अर्थ 
नहीं लगा सकता । इसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती हैँ जिनका चित्त शुद्ध है वे 
इस प्रकार के स्वप्नों का अर्थ लगा सकते हें । दूसरा अपने आप नहीं जानता । “जिस 
प्रकार बुरी जीविका वाले दुराचारी, दुष्चरित्र, पापमित्र, शीलभ्रट, कायर और उत्साह- 
हीन भिक्षु के पास ज्ञानी लोगों के गृण नहीं आते, उसी प्रकार जागते हुए के पास दिवा 
कर्ता नहीं आते ।” 


प्राय: व्यक्ति ज्वर की अवस्था में बुरे स्वप्न देखता हैं। इसका कारण दुःखावस्था 
। छारीरिक विकार हैँ यही नहीं कभी कभी आने वाली बीमारी स्वप्न में दिखाई देती 
। यह बीमारी सम्भव हैं कि उसी रूप में न दिखाई दे जिस रूप में आने वाली हूँ । 
में स्वयम्‌ अपना अनुभव बताता हूं। कुछ समय पूर्व की बात है मेंने दो तीन दिन लगातार 
स्वप्न में फोड़े का आपरेशन देखा । पर कभी भी ऐसा विचार न हुआ कि मुझे भी 
आपरेशन करवाना होगा । अकस्मात्‌ कुछ समय पश्चात मेरे हाथ में उलटे मुंह का फोड़ा 
उत्पन्न हुआ और मुझे भी आपरेशन करवाना पड़ा । स्वप्न में राक्षस देखना आने वाली 


४; 
है 
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बीमारी का द्योतक है । इनका वास्तविक कारण शारीरिक उत्तेजनाएं हैं। ये ही उत्तेजनाएं 
मानसिक प्रतिमाओं (7780०8) में बदल जाती हें। हमारे चेतन मन की शक्ति से 
“अचेतन” मन की शक्ति अधिक है । हम स्वप्न की अचेतन अवस्था में भविष्य की बातों 
को जान लेते हैं । 


अब में स्वप्न के दूसरे कारण मानसिक उत्तेजना का वर्णन करूंगा। यह भी 
मनोविज्ञान का एक मुख्य विचार है। स्वप्न के प्रमुख कारण मानसिक उत्तेजनाएं होती 
हैँ। ये दो प्रकार की होती है--परिस्थिति के अनुभवों से उत्पन्न और आन्तरिक इच्छा 
जन्य । हमारे अधिक स्वप्न जाग्रत अवस्था की उत्तेजनाओं से पैदा होते हें। यदि हम 
सिनेमा का गाना गाते २ सो जाते हैं तो स्वप्न में भी विरही कॉयल की तरह ककते रहते 
हैं। नाच देखते देखते सो जाते हें तो स्वप्न में नाचते रहते हैं। में स्वयम्‌ अपना अनुभव 
बताता हूं। अब तक मेने साइकिल चलाना न सीखा था। अतएव इच्छा हुई की सीख 
लूं। अतएव साइकिल सीखने लगा। अब क्या देखता हूं कि हर वक्‍त साइकिल की 
धुन सवार रहती थी । स्वप्न में भी साइकिल ही चलाता रहता था । 


फ्रायड महाशय ने स्वप्नों के कारणों पर एक नया प्रकाश डाला है । इनके अनुसार 
हमारे सभी स्वप्नों का कारण हमारी दबी इच्छाएं हूँ । 


जीवन को सुखमय बनाने के लिये मनृष्य कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। न 
जाने मानव प्रतिदिन कितने ही हवाई किलों का निर्माण करता तथा उन्हें ढाता रहता हैं । 
ये कार्य भी मनुष्य का एक आवश्यक कार्य है । मनुष्य के जीवन में कई इच्छाएं रहती हैं 
ये इच्छायें स्वभावजन्य हैं। ये तो हम जान ही गये कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं पर प्रत्येक 
इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य जीवन में सम्भव नहीं है । कुछ इच्छाओं की पूर्ति वह समाज, 
लोक, वंश परम्परा के कारण नहीं कर सकता हूँ और कुछ की वह कर पाता हू । अतएव 
इच्छाएं दो प्रकार की हुई--एक नैतिक इच्छाएं दूसरी अनैतिक इच्छाएं | 


अब प्रइन हैँ कि आखिर इन इच्छाओं की पूति होती कहां हे और नहीं होती तो 
उसका प्रभाव मनुष्य के चरित्र, मस्तिष्क, स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है ? हमारी अधिक 
से अधिक नेंतिक इच्छाओं की तृप्ति जाग्रत अवस्था में ही हो जाया करती हैँ चेतन-मन 
इनकी पूर्ति में विरोध नहीं उत्पन्न करता हू । पर दूसरी ओर अनेतिक इच्छाओं की पूर्ति 
हम नहीं कर पाते हें इनकी पूर्ति जाग्रत अवस्था में सम्भव नहीं है। इनका विरोध हमारा 
मन, सामाजिक, धार्मिक, नेतिक, राजनंतिक दृष्टिकोणों से किया करता हूँ । 


ये तो साधारण जीवन की द्वी बात है कि हमारे जिस कार्य की पूर्ति नहीं होती 
उसके लिये हमें क्लेश होता है। भूख नहीं रूगती । निराशा बनी रहती हूं अर्थात्‌ हम 
दु:खी रहते हें। अतएवं हमारी जिन इच्छाओं की पूर्ति या तृष्ति जाग्रत अवस्था में द्वी हो 
जाया करती है वे इच्छायें शान्त हो जाती हैँ। वे मानवीय मन में किसी प्रकार की 
उत्तेजना का कारण नहीं बनती। पर दूसरी ओर जिन उत्तेजनाओं की तृप्ति नहीं होती 
वे शान्त नहीं होती बल्कि अनेक प्रकार की अन्य मानसिक उत्तेजनाएं पैदा करती हूं। ये 
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उत्तेजनाएं व्यक्ति के अचेतन” मन में डेरा डाले रहती हैं और अद्धंचेतन अवस्था में प्रकाश 
में आने के लिये प्रयत्न करती हैं । स्वप्न इन्हीं दबी हुई वासनाओं के कार्य हें । 


मनुष्य की वासनाएं स्वप्न में प्रकाशित होती हैं तथा अपनी तृप्ति के लिये नाना 
प्रकार के नकली क्रृत्रिम स्वांगों की व्यूह रचना फरती हैं। पर यदि यह सोचा जाये कि 
स्वप्नावस्था में मनुष्य का नैतिक मन पूर्ण रूप से अचेतन रहता हो तो ऐसी बात नहीं है । 
हमारी पाशविक भोगेच्छाएं इस मन के प्रभाव से डरती हैं। अतएव नाना प्रकार के स्वांग 
रचकर प्रकाश में आती हें। अब प्रह्न यह है कि आखिर ये स्वांगों के व्यह रचना क्‍यों 
की जाती है ? तो इसका एक मात्र उत्तर हैं कि नैतिक मन की आंखों से बचने के लिये । 
जिस प्रकार समाज में रहने वाले चोर डाक पुलिस के भय से चोरी नहीं कर पाते हैं, छिप 
कर कार्य करते हैं उसी प्रकार हमारी भोगेच्छाएं स्वप्तावस्था में भी अपनी तृप्ति खुलकर 
नहीं कर पाती हैं। अतएवं चोर डाक की भांति ये भी स्वांग की योजनाएं करती हैं। 
स्वप्न इस तरह सांकेतिक रूप से दबी हुई भोगेच्छाओं को किब्््चित तृप्त करने की चेष्टा 
है। मनुष्य के जीवन की प्रबल वासना काम की यासना है। इसी से फ्रायड महाशय ने 
क्हा हैं कि हमारे अधिक स्वप्नों का कारण काम वासना ही है। पानी में तैरना, हवा में 
उड़ना, पहाड़ों पर चढ़ना, खोहों में घुसना, पीड़ित होकर भागना और बच्चों के साथ 
खेलना ये सभी स्वप्न कामवासना की खझूपान्तर तृप्ति के ही सूचक हैं । 


कामवासना ही स्वप्नों की उत्पत्ति का कारण हो ऐसी बात नहीं। मनुष्य के कई 
स्थायी भाव भी स्वप्न के कारण बन जाया करते हैं । हमारे रोज के चलायमान जीवन में 
जिन स्थायी भावों का प्रकाशन हो जाता हं उसक्री शक्ति क्षीण हो जाती है अतएव वे 
स्वप्नों का कारण नहीं बनते । परन्तु कुछ स्थायी भाव जिनका विरोध नैतिक मन द्वारा 
होता है वे उद्वेगात्मक स्वप्नों का कारण बन जाते हैं। इन उद्वंगात्मक स्वप्नों की उत्पत्ति 
को श्रेय देने वाले कारण बेर, इर्ष्षया, लोभ, आदि हैँ। ये स्थायी भाव, मनुष्य के मन में 
मानसिक ग्रंथि के रूप में रहते हैं जिनके बारे में जानना स्वयम्‌ व्यक्ति के लिये कठिन 
हो जाता है । ऐसी ही मानसिक ग्रन्यियां जटिल स्वप्नों का कारण बन जाती हैं। स्वप्नों 
में अपने सम्बन्धी की मृत्यु देखना, राक्षस से युद्ध करना, ऊपर से गिर पड़ना आदि भयंकर 
स्वप्न अवांछनीय मानसिक ग्रन्थियों के परिणाम होते हैं। दूषित मन कई विचित्र प्रकार 
के स्वप्न देखता है । स्वप्न में गुरू की मृत्यु देखने वाला व्यक्ति हो सकता है कि जाग्रत 
अवस्था में पिता से दुःखी होने के कारण उसकी मृत्यु की कामना करता हो । ऐसा सम्भव 
हँ। इसी प्रकार से ईर््यालु व्यक्ति या द्वेष, घृणा से संयुक्त व्यक्ति ऐसे स्वप्नों को देखा 
करता है जिससे कि उसके भावनाओं की आंशिक तृप्ति होती रहे । ये भाव स्वप्न में 
उसी व्यक्ति के प्रति प्रगट हो सकते हूँ जिस पर वे पहले पहल आरोपित हों अथवा दूसरे 
किसी व्यक्ति के प्रति स्थायी भावों का स्थानान्तरित होना एक साधारण मानसिक अनुभव 
है। जो व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ वह उस व्यक्ति के अभाव 
में किसी अन्य तत्सम्बद्ध व्यक्ति को घृणा से देखने लगता है। यह कार्य हमारी जाग्रत 
अवस्था में होता है । स्वप्न और जाग्रत अवस्था में भय केवल दृश्यमान पदार्थों का रहता 
है पर वास्तव में हमारे जाग्रत अवस्था तथा स्वप्नावस्था के भाव एक से रहते हें। उदाहरण 
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के लिये यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिये किसी 
को आलम्ब बनाते हैं उसी प्रकार से स्वप्नों में भी आलम्ब बनाया करते हें जिनके सहारे 
हमारे भावों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार आरोपण के लिये हम विशेष पदार्थ 
की तलाश करते हे। जाग्रत अवस्था का पदार्थ मन द्वारा निर्मित नहीं होता पर स्वप्ना- 
वस्था का पदार्थ मन द्वारा निर्मित होता है । 


अतएव यह एक स्मरणीय तत्व है कि स्थायी भाव जिस स्वरूप में जाग्रत अवस्था या 
वास्तविक जगत में उपस्थित होते हें उसी रूप में वे स्वप्न में नहीं प्रकाशित होते हैं, अर्थात्‌ 
दोनों में साम्य न होकर विभिन्नता रहती है। उदाहरण के लिये--कभी कभी हम अपने 
दत्र द्वारा कष्ट की असह्य पीड़ा से व्याकुल हो उसके नाश के लिये व्यूह रचना या षड्यन्त्र 
बनाया करते हैं पर स्वप्न में ऐसा नहीं करते। जाग्रत अवस्था में हम दूसरों से घ॒णा 
करते है, पर इसके विपरीत स्वप्नावस्था में दूसरों के दृष्टिकोण में स्वयम्‌ घृणाके पात्र बन 
जाते हैं। इस प्रकार हम स्वप्नावस्था या स्वप्नलोक में अनेक विपरीत बातों को पाया 
करते हैं । 


इस प्रकार की स्थिति हमारी आत्मा की उत्तेजनारहित इच्छा के कारण होती है। 
ब्राउन महोदय का कथन है कि मनुष्य में मृत्यु की अज्ञात इच्छा उतनी ही प्रबल है जितनी 
जीने की । इसको उन्होंने निर्वाण की इच्छा कहा है। यह इच्छा उत्तेजनारहित होने की 
इच्छा है। वास्तव में यही इच्छा अनेक स्वप्न दर्शन का मूल कारण है। 


अब एक अन्य मनोरंजक प्रश्न है, क्‍या स्वप्न निद्रा भंग करते हैं ? नहीं ऐसी 
बात नहीं । स्वप्न निद्रा को दृढ़ तथा गहन बनाते हें। स्वप्न निद्रा की रक्षा करते हैं । 
नींद निर्वाण की इच्छा की सूचक हँ। यह प्रतिदिन के निर्वाण की अनुभूति हैं जिसके 
बिना कोई मनुष्य जी नहीं सकता। ब्राउन महाशय का कथन है कि यदि हमें स्वप्न न 
हो तो नींद भी न हो । 


कुछ स्वप्न हमें आदेश के रूप में अर्थात्‌ आदेशस्वरूप आया करते हें। यह हमारी 
अन्तरात्मा के आदेश मात्र हैं। कभी कभी हम विकट परिस्थिति में पड़ जाया करते हूँ 
और जब उसके निवारण का मार्ग नहीं दृष्टिगोचर होता तो हमारी वह अवस्था आन्तरिक 
अवस्था से तादात्मय स्थापित करती हें अर्थात्‌ हमारी इच्छा की जब पूर्ति नहीं हो पाती 
हैं तो वह आदेशात्मक स्वप्नों का कारण बन जाती है । इस प्रकार के आदेशात्मक स्वप्न 
कई बार वास्तव में उचित मां दिखाते हें। जिस निष्कर्ष पर हम विचार द्वारा नहीं 
पहुँच पाते हैं वह निष्कर्ष हमें स्वप्न में दृष्टिगोचर होता हैं। हमारे चेतन मन की 
युक्तियां चेतन मन के ज्ञान से परिमित रहती हूँ वस्तु स्थिति में ऐसी अनेक बातें होती है 
जिनका ज्ञान हमारी चेतना को कभी नहीं होता । ऐडरूर महाशय का कथन है कि मनुष्य 
अपनी विक्षिप्त अवस्था में ही किसी काम के करने के पूर्व उसके सभी पहलुओों पर विचार 
करता हैं। हमारे साधारण निर्णय कुछ हमारी अज्ञात प्रवृत्तियों और कुछ चेतन मन की 
युक्तियों की सहायता से होते हैं। जो व्यक्ति किसी निर्णय के समस्त हेतुओं पर विचार 
करता हैं वह कठिनता से किसी निर्णय पर पहुँचता है और उसका मन डाँवाडोल रहता है । 
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“अचेतन मन ही हमारे जीवन के अधिक कार्य निश्चित करता हैं। “अचेतन” मन का 
आदेश जब हमारी जाग्रत अवस्था में हमें प्रभावित नहीं कर सकता तो वह स्वप्न में प्रगट 
होता है। जब चेतन मन के विचार और “अचेतन” मन के विचार और प्रवृत्ति में बिरोध 
होता है तब प्राय: इस प्रकार के स्वप्न होते हैं । 


युंग महाशय का स्वप्न के विषय में एक बड़ा विलक्षण सिद्धान्त हैं। उनके कथना- 
नुसार स्वप्न हमारी वतमान मानसिक स्थिति और उसकी आवश्यकता को प्रदर्शित करता 
है। मानसिक रोगियों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को बड़े विचित्र स्वप्न होते 
हैं जो कि उसे चिकित्सा में सहायता प्रदान करते हैं। इन स्वप्नों में अपने स्वास्थ्य लाभ 
के लिये क्या करना चाहिए इस बात का आदेश रहता हैं। इन आदेशों को समझ कर 
युंग महाशय बहुत से रोगियों की सफल चिकित्सा करने में समर्थ हुये हें । 


मनुष्य के कुछ स्वप्न भावी घटनाओं के सूचक होते हें। इस विचार का समर्थन 
वैज्ञानिक जगत नहीं करता । आधुनिक विज्ञान जड़वादी है अतएव इस प्रकार के स्वप्नों 
में विश्वास करना उसके मतानुसार अन्धविश्वास का समर्थन करना हैं। विज्ञान सि्फे 
इतना मानने को तैयार हैं कि घटनाओं की सम्भावना स्वप्न में देखी जा सकती है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हमारे मन की कल्पना मात्र हैँ अत: यह कल्पना सत्य तथा असत्य 
दोनों हो सकती है । 


स्वप्न में चेतन तथा 'अचेतन' मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है--इस पर अब में 
विचार करूंगा । यह भी एक दिलचस्प विचारणीय विषय है। जैसा कहा जाता हूँ कि 
चेतन मन की इच्छाएं स्वप्न में अपने को चरिता््थ किया करती हें। बालकों में यह बहुत 
सरलता से देखा जाता हैं क्योंकि उनमें इच्छाओं का दमन कम रहता हैं। फ्रायड ने 
इसका बहुत अच्छा दुष्टान्त दिया है । फ्रायड वियेना के डाक्टर रहे। फ्रायड के एक 
मित्र अपने बच्चों को “रुअर कुटी' स्थान घुमाने ले जा रहे थे किन्तु संध्या हो जाने से 
उनको रास्ते से लौट आना पड़ा। उसमें से एक बालक ने सोते समय स्वप्न देखा कि 
वह रुअर कुटी पहुंच गया हैँ तथा वहां बहुत आनन्द से घूम रहा हैं । 


इसी प्रकार जब प्यासे को पानी पीने का अथवा जिस व्यक्ति को प्रातः काल जल्दी 
उठने की इच्छा न हो उसको काम में लगे रहने का स्वप्न भी काल्पनिक इच्छा पूति का 
साधन हैं इन साधनों से निद्रा बनी रहती है तथा मन की इच्छाएं आंशिक रूप से चरितार्थ 
हो जाती हैं जैसे चेतत मन की इच्छाओं के विषय में हैँ उसी प्रकार “अचेतन' मन की 
इच्छाएं भी स्वप्न में अपने को चरितार्थ करती पायी जाती हैं क्योंकि अचेतन मन की 
इच्छाओं को दबा रखने में अन्तंद्वन्द्र होता है तथा व्यक्तित्व के अन्दर तनाव आ जाता हूँ । 
यदि ये इच्छाएं स्वप्न में अपने को व्यक्त न कर पाये तो व्यक्ति को पूरा विश्राम न मिले 
इसलिए गहरी नींद के लिये इनकी अभिव्यक्ति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दूसरी 
आवश्यकता यह हैं कि यदि दबी हुई वासनाएं स्वप्न के रूप में प्रगट न होवें तो जाग्रत 
अवस्था में प्रगट होने के लिए और अधिक विक्ृत रूप धारण कर लेंगी स्वप्न की अवस्था 
में अचेतन मन की इच्छाएं अपना रूप बदल लेती हें इसके विषय में फ्रायड ने स्वयं लिखा है- 
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अचेतन' मन, चेतन मन के नैतिक प्रतिबंध से सदा डरता रहता है अतएव अचेतन 
मन की गुप्त इच्छायें चेतना के समक्ष आने के पूर्व अनेक प्रकार की स्वांग रचना कर लेती 
है। गुप्त संकेतों से लिखित पत्र के अर्थे की तरह इन प्रगट स्वप्नों '(80॥/०४॥ (7९878 
के अन्तनिहित गप्त स्वप्न विचार 7,8/070 ००7/७॥४ को हम तब तक नहीं समझ सकते जब 
तक कि उन संकेतों के अर्थ को ठीक से समझ न लें। अचेतन मन अपनी इच्छाओं को 
स्वप्नों में प्रतिबंध व्यवस्था (७४5०7 के प्रतिबंध से बचाकर जिन साधनों से प्रगट करता है 
वे निम्नलिखित है :--- 


(क) मूर्तीकरण 0०४०८९४४० :--अचेतन मन की भाषा शब्दों में न हो कर चित्रों 
में होती है। इस कारण स्वप्न में विचार पर्याय के रूप में प्रगट होता है। इस प्रकार 
स्वप्न में कठिनाइयां एक दीवार अथवा पहाड़ की तरह दिखलाई दे सकती हैं। हताश 
व887970ंग्राणाश॥ अन्धकार के रूप में तथा प्रसन्नता और उत्साह एक सुन्दर अलौकिक 
दृश्य का रूप ग्रहण कर सकता है। दृष्टान्त, एक स्त्री को एक विवाहित पुरुष से प्रेम था। 
उसने स्वप्न में देखा कि एक जिराफ़ एक वृत्त के चारों ओर घमा तथा उसने एक 
बिल्ली को लात मार दी। यहाँ वृत्त विवाह की अंगूठी का प्रतीक हैं । जिराफ़ पर-पुरुष 
का प्रतीक हैं, जिसकी गर्दन लम्बी थी तथा बिल्ली उसकी स्त्री का प्रतीक हें जिसको कि 
स्वप्न द्रष्टा 'कैटिश” कहकर गाली देती थी । 

(ख) खूपान्तरण 798980९०॥०7 :---0९7807 प्रतिबंध व्यवस्था के प्रतिबंध से 
बचने का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है । रूपान्तरण म॑ जिसके प्रति द्वेंष अथवा काम की 
भावना अथवा अनेतिक विचार होते हैं उसके स्थल पर अन्य व्यक्ति के प्रति ये इच्छाएँ 
प्रगट होती दिखाई देती हैं। एक युवक बार वार स्वप्न देखता था कि उसके चाचा की 
मृत्यु हो गई जिसकी मृत्य पहले ही हो चुकी थी। विश्लेषण करने से पता चला कि यह 
स्वप्न वह आथिक कठिनाई के समय देखा करता था तथा चाचा उसके पिता का रूपान्तरिक 
प्रतीक मात्र रहा । 

(ग) आरोपण ०००४० आरोपण रूपान्तरण का एक विविध रूप हैं इसमें 
व्यक्ति अपनी इच्छाएँ तथा अपने मन के विचार दूसरों पर आरोपित कर देता है। इस 
प्रकार दूसरों को सताने की इच्छा रखने वाला स्वप्न में अपने को सताया जाता देखता है । 
ज़ो स्त्री स्वयं काम वासना रखती हैं वह स्वप्न देखती है कि दूसरे व्यक्तियों से वह पीड़ित 
है । जो व्यक्ति निन्दनीय विचार अथवा व्यर्थ के कारण स्वयं अपने “नैतिक मन 80७० ०४०! 
द्वारा कोसा जाता है वह बातें सुनता है कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसे धिक्‍कारता हैँ अथवा 
समझाता है कि लोग उसपर थूकते हें अथवा स्वप्न देखता हैँ कि पुलिस उसको पकड़ने 
भाई है तथा उसे मृत्यु दंड होगा । 

(घ) आकुंचन तथा विस्तारण (०्रतेक्षाइब्व्रंणा 70वें 860070487ए7 #/%8007४४00: 
इच्छाओं के वास्तविक रूप को छिपाने के लिए तथा उनकी अभिव्यक्ति मन की भाषा के 
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अनुकूल बनाने के लिए ये भी साधन हें। कभी बहुत बड़ी घटना तथा अनेक जटिल 
इच्छायें बहुत थोड़े प्रगट स्वप्न का रूप ग्रहण कर लेती हैं तथा कभी बहुत थोड़ी मन की 
बात बहुत लम्बी कहानी के रूप में स्वप्न में प्रगट होती है । 


दुष्टान्तः--एक युवती ने अपने स्वप्न में देखा कि वह सोने के जूते पहिने हुई है । 
मनोविश्लेषण करने पर एक लम्बे विचार को इस छोटे स्वप्न का कारण पाया गया । 
स्वप्न देखने के पहिले दिन वह युवती अपनी एक सहेली से मिलने गई थी । उसकी सहेली 
का पति बड़ा धनी था, वह मूल्यवान कपड़े तथा सुनहले जूते पहिने थी। स्वप्न देखने 
वाली स्त्री का पति सहेली के पति से निर्धन था। स्वप्न देखने वाली स्त्री से सहेली का 
पति एक बार विवाह करना चाहता था किन्तु उस समय यूवती ने उसके प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया था किन्तु अब वह अपनी सहेली के वेभव को देखकर ईर्प्या करती थी 
तथा अपने को मन ही मन कोसती थी। किन्तु उसकी नेतिक भावना इस प्रकार की 
आत्म-भत्संना के प्रतिकूल थी क्योंकि ऐसी आत्म-भर्त्संना अपने पति के प्रति असन्तोष 
प्रदर्शित करती है। इस युवती की आंतरिक मन की इच्छा ने अपने प्रकाशन का मार्ग 
स्वप्न में पा लिया । जाग्रत अवस्था में उसे सुनहले जते पहिनना असम्भव था । उसने 
अपनी स्वप्नावस्था में अपनी सहेली के जूते से भी सुन्दर सुनहले जूते पहिन लिए । 


अन्ततोगत्वा हम कह सकते हैं कि स्वप्नों के कारण, हमारे दिन के कार्य शारीरिक 
अवस्थाएं, चेतत मन की इच्छाएं और अचेतन मन की इच्छाएं ही हैं । 


अब तक मेने स्वप्नों के कारणों पर ही प्रकाश डाला हैं प्र अब उसके निवारण पर 
भी प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि रोग का इलाज भी होना ही चाहिए। काये के 
कारण और निवारण दोनों का होना आवश्यक हें । 


क्या हम स्वप्नों का आना कम कर सकते हें ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर 
कम विचार हुआ हैँ। उत्तेजनाओं की कमी से स्वप्नों में कमी हो सकती हैं। रवच्छ 
वातावरण में मलमृत्र का त्याग कर, स्वस्थ विचारों के साथ सोने से अच्छे स्वप्नों का 
आगमन होगा तथा स्वप्न भी कम आयेंगे। साथ ही मनुष्य को भोग विलास के अन्दर 
पूर्ण रूप से लिप्त नहीं रहना चाहिए और न पूर्ण रूप से इच्छाओं का दमन ही कर देना 
चाहिये। अर्थात्‌ मध्यम मार्ग का अनुसरण सुखदायी होगा । विवेकपूर्वक इच्छाओं को 
तृप्ति से मनुष्य के जीवन की विषमता जाती रहती है। उसके मन की प्रवछ उत्तेजनाएं 
भी शान्‍न्त हो जाती हैें। तब यह पाशबिक व्यवहार के स्वप्न नहीं देखता। भगवान्‌ 
श्री कृष्ण का निम्नलिखित उपदेश इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है--- 
युक्ताहार विहारस्य, मुक्तचेष्टस्य कर्मेसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
गीता--अध्याय ६ श्लोक १७ 
अरथे--यह दुःखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करने 
वाले का तथा कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य शयन करने तथा 


जागने वाले का ही सिद्ध होता है । 
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स्वप्नों का निरोध पूर्णरूप से करना मुश्किल सा जान पड़ता है पर कुछ स्वप्नों का 
निरोध आवश्यक भी हैं। यदि दुःखदायी स्वप्नों का निरोध न किया जायेगा तो उससे 
मनुष्य के स्वास्थ्य का तथा मानसिक ह्वास होगा। अतएव इस प्रकार के स्वप्नों का निरोध 
आवध्यक है। 


कभी कभी मनुष्य में दिवा-स्वप्न का विकार (?0876889) उत्पन्न हो जाया करता 
है। यह विकार अत्यधिक दुःखदायी है। इससे मनुष्य की मानसिक तथा शारीरिक 
दोनों दशायें खराब होती हें। व्यक्ति की जो इच्छायें वास्तविक जीवन में पूरी नहीं 
होतीं उन इच्छाओं को कल्पना में पूरी करना स्वाभाविक हैं। स्वप्नों में कहानी किस्सा 
पढ़कर अथवा सुनकर, निम्न स्तर के सिनेमा आदि देखकर सभी व्यक्ति कल्पना लोक में 
विचरण कर वस्तु जगत के निराशाओं के लिये आंशिक रूप से क्षति-पूृति (007एश।8४४०॥) 
कर लेते हैं। यह कोई रोग नहीं हैं तथा कुछ सीमा तक अपूर्ण इच्छाओं को चरितार्थ 
करने का उपयोगी साधन हैं । 


किन्तु यदि यह आदत अपनी सीमा से बाहर चली जाती हैँ तथा कल्पना लोक में 
विचरण वास्तविक जीवन के कार्यो में बाधक होने लगता है, तो यह मन की विक्रृत अवस्था 
है। कुछ मानसिक रोगी ऐसे होते हैं कि कल्पना के जगत में इतना ड्ब जाते हें कि 
वास्तविक जगत से उनका संबंध टूट जाता हैं। पागलों के रखने के स्थान में ऐसे व्यक्ति 
अन्य व्यक्तियों से अलग चुपचाप बैठे पाये जाते हें। यदि उनसे कोई प्रश्न किया जाता है 
तो या तो उत्तर नहीं देते या ऐसे शब्दों में उत्तर देते हें जिसका अर्थ बोधगम्य नहीं होता। 
प्रायः ऐसे व्यक्ति अपने को बहुत प्रतिष्ठित तथा सम्मानित व्यक्ति मान लिया करते हैं । 
जैसे राजा, आदि। ऐसे व्यक्तियों के विचारों तथा उनके व्यवहारिक कार्यो में कोई 
सामंजस्य नहीं रहता, जो व्यक्ति कल्पना में अपने को राजा समझता है वही दूसरों से कुछ 
पैसे अथवा तम्बाक्‌ मांगने लगता हैं। जो स्त्री अपने को रानी समझती है वही झाड़ू भी 
लगाती हैँ। इसका कारण यह है कि उनके व्यक्तित्व में विच्छेद हो गया है । 


यह तो सर्व विदित है कि स्वप्न हमारे अचेतन मन का काये है। अचेतन मन के 
कार्यों पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होता। हम इच्छानुसार स्वप्न नहीं देख सकते हैं । 
हमारी जाग्रत अवस्था का अनुभव तथा स्वप्नावस्था का अनुभव दोनों भिन्न होते हें । 


कुछ मनोवेज्ञानिकों का कथन है कि स्वप्नों का निरोध किया जा सकता है। जिस 
प्रकार हम अभ्यास के द्वारा जाग्रत अवस्था के विचारों का निरोध करते हैँ उसी तरह हम 
अभ्यास के द्वारा स्वप्नों का भी निरोध कर सकते हें। यह कार्य सम्भव है। मानसिक 
शुद्धि और अभ्यास के परिणाम स्वरूप विचारों पर नियन्त्रण अथवा उनका निरोध सम्भव 
होता है। इसी तरह से स्वप्न का निरोध आत्मनिर्देश के द्वारा भी किया जा सकता है। 
यदि हम अपनी आँख को यह कह कर सोएँ की फलां समय पर खुल जाना तो उस समय 
पर हम स्वयम्‌ जाग जाते हें। आखिर क्‍यों ? यह काये इस कारण सफल हो सकता है जब 
हमारा संकल्प दृढ़ होगा अतएवं हमारा संकल्प दृढ होना चाहिए। जिस तरह निदेंश के द्वारा 
निश्चित समय पर जागा जा सकता है उसी तरह स्वप्नों को भी रोका जा सकता है । 
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कितने लोग तो काम वासना सम्बन्धी स्वप्नों में काम क्रीड़ा करने के पूर्व ही जाग जाते है । 
यह कार्य अभ्यास द्वारा ही सम्भव है । 


किन्तु स्वप्नों के इस प्रकार के निरोध से स्वप्नों का कारण नष्ट नहीं होता । कारण 
के रहते हुए स्वप्न का होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए छाभकर है। यह तो में कह ही 
चुका हूँ कि स्वप्नों का कारण प्रबल मानसिक उत्तेजना ही होती है। हम इन प्रबल 
उत्तेजनाओं का दमन जाग्रत अवस्था में करते हें और वही स्वप्नों के रूप में प्रकाशित होती 
हैं। यदि, आत्मनिदेंश के द्वारा हम स्वप्नों के निरोध में सफल हो जायें तो सम्भव है कि 
हम 'निद्रा' का उपभोग न कर सके। 

प्राय: अनेक लोगों के मुखारबिन्दों से यह शब्द प्रस्फूटित होते हैँ कि हमें स्वप्न नहीं 
होते । यह कहना भूल है ऐसा कहने वाले व्यक्ति स्वप्नों को देखते अवश्य हैं पर जागते 
ही स्वप्त उनके स्मृति पटल से हिरन हो जाते हैं। 


स्वप्नों में परिवर्तन आन्तरिक भावनाओं के परिवतेंन के द्वारा ही हो सकता है । 
बहुत से दुःखद स्वप्नों को हम मेत्री भावना के द्वारा नष्ट कर सकते हे। बौडद़ों के 
धमंग्रन्थों में मैत्री भावना की बड़ी महिमा बताई गई है। मिलिन्द राजा के प्रइन 
(मलिन्दपन्हा ) नामक पुस्तक में भी मैत्री भावना के अभ्यास के ग्यारह लाभ बताये हैं । 
उनमें एक लाभ अभद्र स्वप्न का न आना भी बताया गया है। मंत्री भावना का अभ्यास 
सब प्राणियों के प्रति सदभावना का अभ्यास है। यही हम दिन भर 'सब प्राणियों के प्रति 
सदभावना' का अभ्यास करें तो दुःखदायी स्वप्नों का अनुभव बन्द हो सकता है। 


ये तो उपरोक्त माध्यम हैं जिनके द्वारा स्वप्नों का निरोध किया जा सकता हैं। 
चेतन और अचेतन मन का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हैं। अचेतन मन मुख्य कार्यकर्ता है । 
इसका विस्तृत क्षेत्र ह अचेतन मन की भावना स्वप्न का कारण है। इसी के द्वारा अचेतन 
मन की भावना का सुधार हो सकता है। जैसी भावन रहती है वैसे ही स्वप्न आते है । 
इसी से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि--- 
जाकी रही भावना जैसी हरि म्रत देखहीं तिन तैसी। 


यह कथन जिस तरह हरि मूरत के प्रति भावना के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है 
उसी तरह से स्वप्नों के पक्ष पर भी प्रकाश डालता हूँ । 


यह तो है भावना की महत्ता । भावना का निर्धारण भी एक सरल काये नहीं 
इसके लिए भी अभ्यास की ही आवश्यकता होती है । 


खप्निल (सुर्रियलिस्ट) चित्रकला का सूलाधार 
-रामचन्द्र शुक्क-- 


बीसवीं शताब्दि में चित्रकला ने बहुत से नये रूप बदले हैं। स्वप्निल चित्रकला 
[सुरियलिजूम ] उनमें सबसे प्रभावशाली, विश्व-व्यापी तथा स्थाई रूप है । इसमें तथा यथार्थ- 
वादी कला [ रियलिस्टिक आटे ] में केवड एक ही अन्तर है--वह यह कि यथार्थवादी 
चित्रकला में चित्रित होने वाले रूप विवेक [ रीज़न ] के आधार पर संयोजित होते हें पर 
स्वप्निल कला में रूप यथार्थ होते हुये भी विवेक-हीन ढंग से संयोजित होते हें । अर्थात्‌ 
रूप स्वाभाविक होते हुये भी अटपटे ढंग से संयोजित होते हैं । उदाहरणार्थ स्वप्निल चित्र 
में मछली पानी के बजाय आकाश में तेरती दिखाई जा सकती हैं, आदमी नंगे पाँव 
पानी पर चलते दिखाया जा सकता है या बकरी शेर को खाती हुई चित्रित की जा 
सकती है अर्थात्‌ असंभव भी संभव रूप में चित्रित किया जा सकता हैं। वेसे जो भी 
रूप स्वप्निल चित्र में चित्रित किये जाते हें वे अपने स्वाभाविक रूप में ही रहते हैं और 
सरलता से पहिचाने जा सकते हें। केवल एक ही बात की पूर्ण स्वतंत्रता हँ--असंभव बातों 
को भी चित्रकार चित्रित कर सकता हैं या कहिये असंभव को ही चित्रित करता है । 
यह बात विलकुल वैसी ही है जैसे स्वप्न में असंभव बातें भी संभव होती दिखाई पड़ती हैं । 


" निरथंक तथा असंभव का चित्रण 


स्वप्निल चित्र बनाते समय चित्रकार अपनी विवेक बुद्धि को ताक पर रख देता है 
और उसकी मानसिक अवस्था स्वप्न देखने की भांति मुक्त होती हैं। वह जागते हुये भी 
स्वप्न की अवस्था प्राप्त करता हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मानस पटल पर चल- 
चित्रों की भांति अंकित होते चित्रों को अति गीघ्रता के साथ अंकित करता जाता हैं उसका 
हाथ वही करता है जो उसका मस्तिष्क बोलता है बिलकुल वैसे ही जैसे टाइपिस्ट । 
टाइपिस्ट का कार्य केवल यही होता है कि बोलने वाला जो भी शब्द उच्चारित करे उसे 
लिपिवद्ध करता जाय । बोलने वाला क्या बोलता हँ--संभव या असंभव बोलता है--इससे 
टाइपिस्ट से कोई मतलब नहीं । बिलकुल ऐसे ही स्वप्निल चित्रकार की तूलिका संभव 
असंभव, संयत असंयत का बिना रुयाल किये जो कुछ भी मस्तिष्क कहता है चित्राकित करती 
जाती है । पर यह बोलने वाला मस्तिष्क चेतन न होकर अर्ध-चेतन या अचेतन मस्तिष्क 
ही होता है। मस्तिष्क की बिलकुल वही हाछत होती है जैसे हिप्नटाइज्ड व्यक्ति की । 
वह स्वयं नहीं जानता वह क्‍या बोल रहा हैं। हिप्नाटिक असर हट जाने के बाद उससे 
पूछा जाय तो वह बिलकुल नहीं बता पाता कि जो कुछ उसने क्षण भर पहले कहा था क्या 
कहा था। इसी प्रकार चित्र बन जाने के बाद स्वप्निल चित्रकार न हीं बता सकता कि जो 
कुछ असंभव या असंयत भाव चित्रकार ने व्यक्त किये हैं क्‍यों किये हैं । 


साधारण दृष्टि से यह चित्र निरथंक लगते है बिलकुल वैसे ही जैसे स्वप्न, पर 
स्वप्न भी महत्वपूर्ण होते हैं उनका भी अर्थ होता है--यह बात आज निविवाद है, जब कि 
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मनोविज्ञान का इतना प्रादुर्भाव सभ्य समाज में हो गया है। स्वप्निल चित्रों में भी अर्थ 
होता है वैसे ही जैसे स्वप्न में और मनोवैज्ञानिक आधारों पर ही इनका भी अर्थ समझा जा 
सकता है। मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रचलन अभी सर्वग्राह्म नहीं है पर धीरे धीरे 
प्रचलित होता जा रहा हैं। इसलिये आज स्वप्निल चित्रकला को निरर्थक भले कह लिया 
जाय पर आगे मनोविज्ञान के और प्रचार होने के बाद ऐसा कहना कठिन होगा । 


प्रश्न उठता हूँ इस प्रकार के निरर्थंक स्वप्निल चित्रों को आज का समाज कंसे 
ग्रहण करे । इसके उत्तर में कहा जा सकता हैँ कि इसे वही स्थान या महत्व मिलना 
चाहिये जो व्यक्ति स्वप्नों को देता हैं। स्वप्न का मूल अर्थ चाहे समझ में न आये पर वह 
होते बड़े रोचक हें। उनकी रोचकता में दो मत नहीं हो सकते। इसी प्रकार स्वष्निल 
चित्र में भी रोचकता रहती है और उसका आनन्द उन्हें देखकर लिया जा सकता है । 


प्राचीन भारतीय चित्रकला में असंभव का चित्रण 


भारतीय चित्रकला में स्वप्निल चित्रकला कोई नवीन चीज नहीं है। भारतीय चित्रकला 
आरम्भ से ही कल्पना प्रधान रही हैं। सारी प्राचीन चित्रकला का विकास काल्पनिक तथा 
आदर्शवादी आधार पर हुआ है, फिर भी, आधुनिक स्वप्निल चित्रकला की मुख्य बात 
असंभव बातों को चित्रित करना भारतीय चित्रकला में बहुतायत से पाया जाता हैँ खासकर 
धामिक पौराणिक चित्रों में, उदाहरणार्थ देवी देवताओं के चित्रों की लीजिये--ब्रह्मा के तीन 
मुख, विष्णु के चार हाथ, फिर विष्णु का नाग पर लेटना, नाभी से ब्रह्मा की उत्पत्ति, 
काली का मुण्डमाल पहिनना, बालि सुग्रीव, हनुमान, नरसिंह, कर्तिकेय, दुर्गा, सरस्वती 
इत्यादि तमाम ऐसे चित्र बनाने की परिपाटी रही हैं जिसमें असंभव बातों का चित्रांकन 
मिलता है और तारीफ की बात तो यह हैं कि यहां साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन 
विचित्र रूपों का रसास्वादन करता रहा है। कभी भी प्रश्न नहीं किया कि यह असंभव या 
निरर्थक रूप केसा। अन्तर इतना हैँ कि इन पौराणिक स्वरूपों की एक परम्परा सी चली 
आ रही है। 

आधुनिक चित्रों में इस प्रकार की असंभव तथा असम्बद्ध बातों को चित्रित देखकर 
उसे लोग निरथंक कहते हे, और कहते हें यह अस्वाभाविकता क्‍यों । इसका मुख्य कारण 
यह हैं कि आधुनिक कलाकार पौराणिक आधार पर परम्परागत रूप से चित्र न बनाकर नयी 
कल्पना सामने रखना चाहते हैँ और लोग उसे अपनी परम्परावादी वृत्ति के कारण जल्दी 
अपनाने में समर्थ नहीं होते, अन्यथा स्वप्निल चित्रकला भारतीय चित्रकला के लिये कोई 
अटपटी बात नहीं । 


आधुनिक भारतीय चित्रकारों में नवीन रूप में स्वप्निल चित्र सबसे पहिले स्वर्गीय 
गगनेन्द्र नाथ टैगोर के एक दो चित्रों में देखने को मिलता हैं । कुछ ऐसे चित्र स्व० अवनीन्‍्द्र 
नाथ टैगौर तथा स्व० रवीन्द्रनाथ टैगौर ने भी बनायें है। पर स्वप्निल चित्रकला का अति 
प्रभावशाली तथा परिपक्व रूप आधुनिक नये चित्रकारों में ही देखने को मिलता है। इस 
शैली में प्रो० रवीन्द्रनाथ देव, प्रो० रामचन्द्र शुक्ल, श्री कल्याण सेन इत्यादि के चित्र अत्यन्त 
प्रभावशाली हैं । 
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पाश्चात्य चित्रकारों में अरागों ब्रेटन, यल॒आडे, पैरेत, पिकासो, जान मिरौ, आई 
मैसन, मैक्स अन्स्ट, जीन आप, सलवाडर डाली तथा टैन्गुये इत्यादि तमाम स्वप्निल चित्रकार 
विख्यात हें। सलवाडर डाली स्वप्निल चित्रकला का सबसे प्रतिष्ठित तथा प्रतिनिधि 
कलाकार माना जाता है । 


अकसर स्वप्निल चित्रकला को ही सारे आधुनिक चित्रकला के विकास का मुख्य 
रूप समझ लिया जाता है वास्तव में यह बात नहीं है। .स्‍्वष्निल चित्रकला आधुनिक 
चित्रकला की एक विशेष दौली मात्र है यद्यपि काफी महत्वपूर्ण है। सारी आधुनिक 
चित्रकला को स्वप्निल कला समझना बड़ी भारी भूल होगी। स्वप्निल चित्रकला आधुनिक 
कला की अन्य प्रवृत्तियों से बिलकुल भिन्न है। इसे ही घनत्ववादी कला (क्यूबिज्ष्म) सुक्ष्म- 
कला (ऐव्सट्रेक्शनिज्म) या अभिव्यंजनावादी कला (एक्स-प्रेश्निज्म) समझना बड़ा ही 
भ्रामक होगा । स्वप्निल कला के अलावा यही तीन प्रवृत्तियां आधुनिक कला में प्रधान 
हें पर तीनों ही स्वप्निल कला से बिलकुल भिन्न हैं। स्वप्निल चित्रकला से तथा घनत्ववादी 
या सुक्ष्ममादी कला से कोई सम्पर्क नहीं हें यदि कुछ साम्य है तो अभिव्यंजना-वाद से । 
अभिव्यंजनावाद में भी कलाकार स्वतंत्र रूप से अपने उद्बेगों तथा संवेगों को व्यक्त करता 
है और यह स्वतंत्रता स्वप्निल कलछा को भी प्राप्त है। अन्तर इतना है कि अभिव्यंजनावाद 
में कलाकार प्रधानता अपने भावों की अभिव्यक्ति को देता है पर स्वप्निल चित्रकला में वह 
उन भावों की अभिव्यक्ति पर ज़ोर देता हैं जो साधारण रूप से निरर्थंक से लगते हैँ और 
उनका उद्गम सुप्तमन से होता है । 


दाशनिक धरातत्न 


पाइचात्य चित्रकला में स्वप्निल चित्रकला का प्रादुर्भाव उस समय से आरम्भ होता है 
जब महायुद्धों की विभीषिका से सारा योरोप त्रस्त हो जाता हैं। १९१६ में विश्व-व्यापी 
महायुद्ध के समय कुछ कवियों, चित्रकारों तथा संग्रीतज्ञों ने जो ज्यूरिच में नज़रबन्द थे कई 
महत्वपूर्ण घोषणा-पत्र “दादा” के नाम से निकाले । बलिन के दादा ग्रुप के कलाकार जाजें 
ग्राज़् ने घोषणा की कि, “हमने सभी चींज़ों को त्याग दिया है, हमारे दृष्टि में कोई भी 
वस्तु पवित्र नहीं है हम इन सभी को घृणा करते हैँ: और यही “दादा” हें । न तो यह 
रहस्यवाद हैँ न साम्यवाद और न आतंकवाद । इन सभी वादों का कोई कार्यक्रम है। पर 
हम सब केवल शून्यवादी। (निहीलिस्ट) हें हमारा प्रतीक हैँ शून्य (नल ऐण्ड वायड, व 
वेकुअम) छेद ।” इसी प्रकार पेरिस में भी नवयुवक कवियों तथा कलाकारों ने घोषणापत्र 
निकाले और अपने को “आधुनिक वादी” कहकर घोषित किया । यह सब भी परम्परा के 
पूरे विरोधी थे और अपना लक्ष्य केवल आधुनिकता बताते थे। इस ग्रुप के प्रमुख प्रणेता 
थे गिलाम अपोलिनेयर जिन्होंने १९१७ में सर्वप्रथम “सुरियलिज्म” नाम का शब्द गढ़ा । 
दादाइज्म के मुख्य प्रणेता थे “त्रिस्तां' ज़ारा। जब वो बाद में “आन्द्रब्नेटन'” से अलग हो 
गये तो यह सुरियलिज्म के मुख्य प्रणेता बने। दादाइज्म युद्ध के खिलाफ एक आन्दोलन 
या बगावत थी। इसने निरर्थकता को एक शस्त्र माना युद्ध के उन नाना रूपों के खिलाफ 


959] स्वप्निल (सुरियलिस्ट) चित्रकला का मूलाधार 9 


जिसके द्वारा युद्ध को सार्थक ठहराया जाता था क्योंकि दाद।वादी युद्ध को ही पूर्ण रूपेण 
निरर्थक समझते थे। इसने उनसभी मानदंडों को रह करने की घोषणा की जिनको उस 
समय तक पवित्र समझा जाता था और जिसका परिणाम था महायुद्ध जैसे राज्य भक्ति, 
इज्जत, धर्म, महत्वाकांक्षा, व्यक्ति-पूुजा और तमाम इस प्रकार के आदर्श : सभी बनावटी 
देवताओं के नकली चेहरे उतार फेंके । इसमें मूलतः: दादावाद तथा सुरियलिज्म एक से थे । 
उस समय के शीर्षस्थ सूरियलिस्ट कलाकार अरागों, ब्रेटन, इलुआर्ड तथा पेरैट फ्रान्सीसी 
दादावादी ग्रुप के जन्मदाता थे । 


इस प्रकार सूरियलिज्म चित्रकला की एक शैली मात्र नहीं थी बल्कि एक नया जीवन 
दर्शन था जिसमें पागलपन का भी एक अर्थ था। एक कहावत है “दुनिया कहती मुझको 
पागल, में कहता दुनिया है पागल”, इसमें भी वही अर्थ है। जब सारी दुनिया विक्षिप्त 
हो जाती हैँ तो वही उस समय का आदर्श बन जाता है और ऐसे समय यदि कोई एक व्यक्ति 
सही बात कहे तो लोग उसे ही पागल कहते हैँ यद्यपि वह पागल नहीं दुनिया पागल होती 
हैं। सारा योरोप युद्ध को आदर्श मानने लगा था ऐसे समय यदि किसी बात में अर्थ हो 
सकता था तो इसी में कि सारे ऐसे आदर्शों को चकनाचूर कर दिया जाय । यही सूरियलिस्ट 
कलाकारों ने किया । सारी मान्यताओं, परम्पराओं, मूल्यों तथा आदर्शों का जबाब इन 
कलाकारों ने निरयंक कला के रूप में दिया जो इन निरर्थक मूल्यों के सामने बड़ा अर्थपूर्ण 
सिद्ध हुआ। इन झूठे मूल्यों को निरर्थक रूप से देखना ही उस समय सार्थक था। इसी 
आधार पर सारी फ्रान्सीसी कला एक नया रूप ग्रहण करने लगी जो सूरियलिस्ट चित्रकला के 
रूप में सामने आई । १९१९ से १९३९ तक सूरियलिस्ट चित्रकला निरन्तर प्रगति क रह 
गई । इसका खूब विरोध भी हुआ। कितनों को सज़ा हुई, राज्य छोड़ना पड़ा। 
भी १९३८ में १४ देशों के कलाकारों ने सूरियलिस्ट प्रदर्शनी में भाग लिया। 


मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश 


१९२४ में आन्द्र ब्रेटन ने सूरियलिज्म का रूप निर्धारित किया और कहा, सुरियलिज्म 
केवल मनोवैज्ञानिक सहज स्वभाव हैं [ आटोमैटिज्म | है जिसके द्वारा सोचने की क्रिया को 
दिग्दशित किया जाता है, जिसमें विवेक की कोई सत्ता नहीं रहती और जो सारी कलात्मक 
तथा चारित्रिक बन्धनों से मुक्त हैं। कला से तके[ लाजिक ] को अलग कर दिया जाता 
हैं। वह क्रिया ही उलट दी जाती है जिससे सार्वभौमिक सत्य को प्राप्त किया जाता था। 
अर्थात्‌ तर्क [ लाजिक | से सत्य को न समझ कर निरथंकता में सत्य को खोजना । 


सही माने में सुरियलिज्म का मुख्य कार्य है सुप्त मन की खोज। यही कारण हू कि 
सारे सुरियलिस्ट कलाकारों ने बार बार फ्रायड की शरण ली हें। सुरियलिस्ट भी एक 
प्रकार से स्वप्न को अनुभूति का आगार मानता हैं। जागृत मन से ज्यादा तथ्य सुप्त मन 
में हुआ करता हैं यह आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी मानते हें और सुरियलिस्ट कलाकार भी । 
यही कारण हे अधिकतर सुरियलिस्ट चित्र स्वप्न की भाँति दृश्य उपस्थित करते हैं जो वैसे 


ही रोचक तथा सार्थक हें जैसे स्वप्न । 
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सूरियलिज्म शुरू से अन्त तक यथार्थ रूपों में अभिव्यक्त होता है। यह चित्रकार 
बड़ी सच्चाई के साथ, अनुकरण के आधार पर, विषय के अनुरूप अपने चित्र बनाते हैं । 
चित्र में चित्रित सभी वस्तुयें पहिचानी जा सकती हैं, सभी का नाम बताया जा सकता है, 
फिर भी यह भलीभाँति जानी बुझी वस्तुयें बड़े ही अजीब [ फेन्टास्टिक ] रूप में सामने 
लायी जाती हें। इनमें उपस्थित वस्तुयें इस प्रकार एक दूसरे से संबंध ग्रहण करती हें जैसा 
पहले कभी जागृत अवस्था में यथार्थ रूप में नहीं देखा गया हैं। यही सुरियलिज्म का वह 
रूप हैं जिसके कारण इसे सुपर रियलिज्म कहा जाता है। इस प्रकार कलाकार अपने मन 
की उस गहराई का परिचय देता हैं जिसे और किसी प्रकार से खोज पाना शायद कठिन 
होता । यह तभी हो सकता हें अब कलाकर उन्मृकत रूप से अपने सुप्त मन की आज्ञा 
के आधार पर चित्र बनाता चला जाय | “सुरियलिस्ट चित्रकार गुरूत्वाकर्षण की परिधि से 
बाहर निकाल कर वस्तुओं को उन परिस्थितियाँ में भी संयोजित होने देता है जैसा कि 
साधारणतया संभव नहीं हें।” इस प्रकार एक वरतु दूसरे वस्तु में मिलकर एक ऐसा रूप 
उपस्थित करती हैं जो निरन्तर बदलता रहता हैं । 


ऐसे रूपों को ऐसी विचित्र परिस्थितियों में देखकर यदि दर्शक कहता है यह चित्र 
समझ में नहीं आते तो वह उचित ही कहता है क्‍यों कि सुरियलिस्टिक कला का आधार 
ही निरर्थक रूप बनाना है। इस प्रकार की निरर्थक कला का आनन्द वह तभी ले 
सकता हे जब सारी प्राचीन मान्यताओं आदर्शों, मूल्यों को ताक पर रख दें या उन्हें निरर्थक 
समझें क्योंकि सुरियलिस्ट कलाकारों के विचार से आज वे खोखले पड़ गये हें । 
सुरियलिस्ट कलाकार सलवाडर डाली का चित्र 'स्मृति की धुन 
(पसिस्टेन्स आफ मेमोरी) 


आधुनिक चित्रकला में बड़ी अजीव प्रवृत्तियां पदापंग करती दिखाई देती हैं और 
उनमें भी सबसे विकट स्वप्निल चित्रकला [सुरियलिस्ट आर्ट | है। स्वप्निल चित्रों में रूप 
बनाने की प्रक्रिया यथार्थवादी है । चित्र में बने सभी रूप पहिचाने जा सकते हैं पर इनका 
संयोजन ही बड़ा विलक्षण होता है और यही स्वप्निल कला की मुख्य विशेषता हूँ जिससे वह 
पहिचानी जाती है। स्वप्निल चित्र में जाने पहिचाने विविध रूपों को एक साथ इस प्रकार 
संयोजित किया जाता हैँ कि वे अपना अपना मान्य अर्थ ही खो बेठते हें और सारा चित्र 
निरर्थंक तथा अस्वाभाविक सा लगता है। 

उदाहरण 

१--सलवाडर डाली का चित्र--पसिस्टेन्स आफ मेमोरी स्मृति की धुन' ही लीजिये-- 
चित्र संयोजन की वि।चत्रता :-- 

--शमुद्र के किनारे सीमेन्ट के चौतरे, 

-“चौतरे पर पेड़ का ढूंठ, 

-पेड़ की एक ही डाल, 

“-डाल पर कपड़े की लत्ते सी घड़ी, 
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धत्रका र--गगनेन्द्र नाथ टंगोर 


(स्वष्निल चित्र झली 
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-“दूसरी घड़ी मोम की तरह पिघली हुई, 
“पास में घड़ी का ढकन-कल पूर्जा 
की जगह कीड़े मकोड़े से भरा हुआ, 
--जमीन पर एक मानवीय हाथ जो 
हाथ भी लगता हैँ और मुखाकृति भी, 
-मुखाकृति के ऊपर एक अन्य घड़ी । 


महायुद्ध का प्रभाव 


चित्रकला की इस नई प्रवृत्ति का आरम्भ आधुनिक काल में सबसे प्रथम १९१६ में 
ज्यूरिच में हुआ । यह प्रथम विश्वयुद्ध का काल था। सही माने में स्वप्निल कछा इन 
महायुद्धों का परिणाम स्वरूप थी । उस समय संसार में बड़े बड़े नेता तथा विद्वतृजन भी 
युद्ध को अनिवार्य तथा प्रगतिशील मानने लगे थे। एक सत्ता दूसरी सत्ता को राख कर देना 
उचित समझने लगी थी । जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था। एक बम के गोले से पलभर 
में सैकड़ों हजारों घर तबाह कर दिये जाते थे और इसे लोग अपनी जीत तथा प्रगति बताते 
थे। आधुनिक सभ्यता का आधार ही हो गया महायुद्ध । सही माने में आधुनिक समाज 
यहीं पर निरथंकता को सार्थक समझना आरम्भ करता हूँ । निरर्थकता लक्ष्य सा बन गया 
आधुनिक प्रगति का। इस निरथ्थकता का क्‍या जवाब हो सकता था जहां मनुष्य सारी 
सभ्यता को नष्ट करना ही सभ्यता की प्रगति मानने लगता है। इससे बढ़कर और 
निरर्थंकता क्या हो सकती हैं जहाँ मनष्य अपने को तबाह करना ही सार्थक समझने 
लगता है ? 


ऐसे समय कलाकार कवि संगीतज्ञ तथा चित्रकार ही ऐसे लोग बच रहते हैं जिन्हें 
यह निरर्थकता अति तीक्र रूप से प्रभावित करती हैँ, व्यथित करती है, चोट पहुंचाती है । 
योरोप का कलाकार बेचेन हो उठता है इसका विरोध करने के लिये और उसका विरोध 
सुरियलिस्ट आटे के रूप में सामने आता हे । 


प्रश्न उठता है सूरियलिस्ट कला स्वयं निररथंक हैं वह इस निरथंकता का कंसे 
विरोध कर सकती हैं । 


जब मनुष्य निरर्थंकता को सार्थक समझने लग जाता है तब सार्थक बातों से उसे 
समझना कठिन हो जाता हैं। वह तो निरथंक भाषा का आदी हो चुकता है और उसे 
निरर्थक भाषा में ही समझाया जा सकता है और यही सुरियलिस्ट कलाकारों ने करना 
आरम्भ किया । सारी अबतक की मान्य धारणाओं, विचारों, परम्पराओं, आदशों तथा 
रूढ़ियों को उन्होंने तिलांजली देदी और इनके खोखलेपन को दिग्दशित करना इन कलाकारों 
नें अपना लक्ष्य बनाया जो सुरियलिस्ट कला की मुख्य विशेषता है । 


सलवाडर डाली का चित्र [पर्सिस्टेन्स आफ मेमोरी] को ही लिजिये। 


चित्र का शीर्षक है, स्मृति की धुन ।” (लेख के साथ दिये गये चित्र में देखिये। ) 


र२--सलवाडर डालो 
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जैसे गुड़ से चींटों का चिपकना। जानवरों की तरह खाना और ज़िन्दा रहना। चित्र में 
सारी अभिव्यंजना आधुनिक जीवन में व्याप्त निरथंक मूल्यों का उपहास मात्र है। आत्मज्ञान 
का एक छोटा सा पाठ है । 


आत्म-ज्ञान 


सुरियलिस्ट कला का काये ही है आधुनिक निरथंकता पर प्रहार करना (व्यंग) है 
खासकर महायुद्ध की निरर्थकता पर। योरोप में इस प्रकार की कला का प्रादुर्भाव बीसवीं 
शताब्दि में हुआ पर भारतवर्ष बड़ा प्राचीन देश है। महायुद्ध यहां भी अनेक हुए हैं और 
महाभारत उसमें सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण हैं। इसी का परिणाम स्वरूप हैं गीता का 
उपदेश जो आत्म-ज्ञान का महाकोष हैँ पर उसकी भाषा भी आज के मानव पर प्रभाव डालने 
में असमर्थ सी लगती हैं और इसीलिये भारत में भी स्वप्निल कला का नया रूप नई भाषा 
में सामने है। यद्यपि प्राचीन पौराणिक साहित्य तथा कला में इसकी कमी नहीं है। बात 
पुरानी हैं उसे कहने का तरीका नया है जो आज के मानव को प्रभावित करने में अधिक 
समर्थ है । 


साधारणीकरण पर संस्कृत ओर हिन्दी के आचाये 
शंकर देव अवतरे 


साधारणीकरण का सम्बन्ध साहित्य के क्षेत्र में रस-प्रक्रिया से है। “विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:” यह भरत मनि का सूृत्र हैँ जो उक्त प्रक्रिया में सर्व-मान्य है । 
भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ये चार आचार्य इस सूत्र के मुख्य व्याख्यान- 
प्रवतेक हे । साधारणीकरण भट्टनायक और अभिनव गुप्त के व्याख्यानों से सम्बन्ध रखता 
है। क्रमशः इन दोनों के अनुसार साधारणीकरण का रूप स्थिर करना हैं । 


भट्ट नायक 

काव्यप्रकाद में मम्मटाचार्य ने भट्टनायक के व्याख्यान का जो संक्षिप्त सार प्रस्तुत 
किया है उसमें साधारणीकरण का स्वरूप उपस्थित करने वाले ये शब्द हैँ :-- 

“विभावादि-साधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमान: स्थायी” वामनाचाये 
ने इस पर टिप्पणी देते हुए लिखा है :-- 

“अन्य--सम्बन्धित्वेगासाधा रणस्य विभावादे: स्थायिनइच व्यक्तिविशेषांशपरिहारेणो- 
पस्थापनं साधारणीकरणम्‌, तदात्मना । 

अर्थात्‌ साधारणीकरण भट्टनायक के अनुसार भावकत्व नामक व्यापार में अन्तगभित 
है या भावकत्व व्यापार का स्वरूपाधायक हैं। वे कहते हें कि भावकत्व व्यापार 'से स्थायी 
का साधारणीकरण (भाव्यमान:--साधारणीक्रियमाण:) होता है और भावकत्व व्यापार का 
स्वरूप उनके अनुसार है-विभाव, अनुभाव और संचारी का साधारणीकरणात्मक (विभावादि- 
साधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण ) । 

तात्पयें यह हूँ कि भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण विभाव, अनुभाव, संचारी 
और स्थायी इन चारों का होता है। अन्तर केवल इतना हैँ कि विभाव, अनुभाव और 
संचारी का साधारणीकरण पहले होता है और तत्फलस्वरूप स्थायीभाव का साधारणीकरण 
भी हो जाता है । ह 


अभिनव गुप्त 


अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को स्वरूपत: तो नहीं बदला किन्तु 
प्रक्रिया में थोड़ा भेद रखखा हैं। इनके अनुसार भी सामांजिक को विभावादि की प्रतीति 
साधारणतया होती है अर्थात्‌ न तो वह यही समझता हैं कि इनके साथ मेरा या किसी का 
सम्बन्ध हुं और न यही समझता है कि सम्बन्ध नहीं हैं। यह विभावादि का साधारणीकरण 
हुआ । तदनन्तर सामाजिक के हृदय का स्थायी भाव भी वैयक्तिक सीमा में न रह कर 
असीम हो जाता है भर्थात्‌ तब सामाजिक के रत्यादि भाव व्यक्तिगत नहीं रहते इसीलिये 
उनमें सांसारिक छज्जा संकोच ज॑सी वृत्तियां नहीं रहतीं। उदाहरणार्थ श्रृंगार-रस की 
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प्रक्रिया में कवि की शकुन्तला किसी व्यक्तिविशेष से सम्बन्ध न रख कर स्त्री-सामान्य के 
रूप में उपस्थित होती है--यह्‌ घिभावादि के साधारणीकरण की शुरुआत है। और स्त्री- 
सामान्य के रूप में उपस्थित शकुन्तला के कारण यदि सामाजिक को रति (प्रेम) उत्पन्न 
होती है तो यह भी सर्वसाधारण जैसी होगी । लछज्जा, संकोच, आशंका जैसे लौकिक बन्धन 
यहां नहीं रहते । यही स्थायी भाव का साधारणीकरण हैं । जब कोई भाव व्यक्तिगत नहीं 
रह जाता उस समय वह व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर होने के कारण असीम और सात्विक रूप 
ग्रहण करता है और सामाजिक इसी रूप में इसका अनुभव करता है। मानव जीवन को 
सात्विक बनाना ही तो ब्रह्मास्वादसहोदर रस का स्वयं सिद्ध लक्ष्य है । 


इस प्रकार पहले विभावादि का साधारणीकरण और फलत: स्थायीभाव का साधारणी- 
करण जिस प्रकार भट्टनायक ने माना उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने भी माना है। किन्तु 
भट्ननायक के भावकत्व और भोजकत्व व्यापार अभिनवगुप्त की दृष्टि में अनावश्यक हूँ। 
वस्तुत: ये दोनों व्यापार शब्द के न होकर सामाजिक के हें और अर्थ की दुष्टि से विभावादि 
की प्रकृति में निष्ठ है। अर्थात्‌ सामाजिक शकुन्तला रूप विभाव की भावना करता है इसलिये 
भावकत्व का अर्थ स्वयं ही उसमें मौजूद हें। इसी तरह सामाजिक का रति भाव जब 
अलौकिक आनन्द के रूप में बदल गया तो प्रकृत्या ही वह सामाजिक के लिये उपभोग स्वरूप 
है। एतदर्थ भोजकत्व व्यापार मानना बेकार है। इस मान्यता का अनुवर्ती परिणाम यह 
हुआ कि जहां भट्टनायक का साधारणीकरण सामाजिक के भावकत्व व्यापार के भीतर पड़ता 
था वहां अभिनव गुप्त के अनुसार विभावादि के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया । और क्योंकि 
विभावादि का मतलूब कवि-कर्म या शब्द-व्यापार है इसलिये शब्द-व्यापार या व्यंजनाशक्ति की 
सीमा में साधारणीकरण चला गया। यही भट्टनायक की अपेक्षा अभिनव गुप्त के साधारणी- 
करण की प्रक्रिया में वेलक्षण्य हे । 


कविराज विश्वनाथ 


कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्यदपंण में अभिनवगुप्त के साधारणीकरण की 
प्रक्रिग ही अपनाई है किन्तु अधिक स्पष्टता के साथ। पहले विभावादि के और पश्चात्‌ 
स्थायी भाव के साधारणीकरण की दोनों कोटियां उसे मान्य हें। विभावादि के साधारणी- 
करण के सम्बन्ध में उसकी यह कारिका है :--- 
परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च 
तदास्वादे विभावादे: परिच्छेदो न विद्यते 


इस प्रकार मेरे और मेरे के अभाव से विलक्षण होने के कारण विभावादि इनके यहां 
अलौकिक सिद्ध किये गए हैं जो रस को भी अलौकिक सिद्ध करने में अन्यतम प्रमाण हें । 


यों “विभावादि' में आदि शब्द से अनुभाव का भी ग्रहण है किन्तु स्पष्टीकरणार्थ अनुभाव 
के साधारणीकरण के लिये अलग से भी इन्होंने कारिकायें दी हें जिसका दूसरे शब्दों में मतलब 
है कि आश्रय का भी साधारणीकरण होता है (अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को जो कहते 
हैं)। कारिकायें ये हैं :--- 
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व्यापारोस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणीकृतिः 
तत्प्भावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादय: । प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । 
उत्साहादिसमुद्बोध: साधारणयाभिमानत: । नृणामपि समुद्रादिलंघनादौ न दुष्यति ।। 


यानी वीर रस की प्रक्रिया में समुद्रलंधघन करते हुए हनुमान्‌ (आश्रय) के साथ 
सामाजिक का साधारणीकरण होता है। अन्तर केवल इतना है कि यह अनुभाव का 
साधारणीकरण तादात्म्यमूलक या अभेदमूलक ( तदश्रेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ) होता है, 
विभाव के साधारणीकरण की भाँति विषय-मूलक नहीं । 


विभावादि के साधारणकीरण के बाद स्थायी भाव का भी साधारणीकरण हो 


जाता हूँ :-- 
'साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते' 


संस्कृत श्राचायों का निष्कर्ष 
ऊपर संस्कृत के तीन आचार्यों की साधारणीकरण-विषयक मान्यताओं का विशकलन 
किया गया है । यदि हम समष्टि रूप से इन पर विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलेगा :-- 


साधारणीकरण की तीन कोटियाँ हें। विभाव का साधारणीकरण, अनुभाव का 
साधारणीकरण और स्थायीभाव का साधारणीकरण | विभाव के दो भेद हें---आलम्बन 
विभाव और उद्दीपन विभाव । आलम्बन विभाव का मतलब है जिसके सहारे सामाजिक 
का स्थायी भाव उद्बुद्ध हो। उद्दीपन विभाव का अर्थ है जिस के कारण सामाजिक का 
स्थायीभाव (जो पहले उदबुद्ध हो चुका है) उद्दीप्त हो । उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार का 
होता है, आलम्बन-गत (चेष्टायें) और आलम्बन-बहिर्भूत (प्राकृतिक दृश्य आदि) । श्रृंगार 
रस की प्रक्रिया में यदि शकुन्तला आलम्बन विभाव है तो उस की चेष्टायें और प्राकृतिक 
सुषमा क्रमशः दोनों प्रकार के उद्दीपन विभाव माने जायेंगे । यों तो इन तीनों ही विभावों 
का चित्रण कवि इस रूप में करता है कि सामाजिक के रति जैसे स्थामी भाव को ये साधा- 
रणतया उद्बुद्ध और उद्दीप्त कर सकें इस लिये तीनों का ही साधारणीकरण विहित है किन्तु 
फिर भी सारा दारमदार आलम्बन विभाव के साधारणीकरण पर ही है। आलम्बन ही यदि 
इस रूप में प्रस्तुत न किया जाय कि वह सामाजिक के किसी भाव का साधारणतया उद्बोधन 
कर सके तो उसकी चेष्टाओं और प्रकृति-सुषमा आदि के साधारणीकरण का कोई मतलब 
ही न होगा । 

अनुभाव के साधारणीकरण का मतलब है आश्रय (भाव की व्यंजना करने वाले पात्र ) 
की उन चेष्टाओं के साधारणीकरण का जो कारें के रूप में सामने आती हें। श्रृंगार की प्रक्रिया 
में हम कह सकते हैं कि यदि शकुन्तला सामाजिक के रति भाव को उद्बुद्ध करती है तो 
दुष्यन्त अपने कायों से उसी भाव की व्यंजना करता है। दुष्यन्त के ये काये ही अनुभाव 
कहलायेंगे । एक ओर तो ये अनुभाव यह प्रकट करेंगे कि दुष्यन्त की शकुन्तला के प्रति रति 
उत्पन्न हो गई हैं और दूसरी ओर उसी रूप में सामाजिक की रति की व्यंजना करने के कारण 
दुष्पनत और सामाजिक के बीच तादात्म्य की स्थिति उत्पन्न करके साधारण बन जायेंगे । 
यही अनुभावों का साधारणीकरण है जिसे तादात्म्य-मूलक कहा जाता है । 
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आलम्बन और आश्रय के सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी 
पात्र-विशेष की दृष्टि से इनका स्वरूप निश्चित नहीं किया जाता । वस्तुतः जब नायक- 
नायिका दोनों ही एक-दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हें तो आलम्बन और आश्रय का पहिया 
इतनी तेजी से घूमता है कि इन्हें अलग-अलग कर पाना बहुत कठिन हैँ। शास्त्रीय दृष्टि तो 
यह है कि साभिप्राय चेष्टायें आश्रय की कसौटी है। यानी नायक-नायिका में से जब जो 
कोई आपस में किसी को उद्दिष्ट बनाकर चेष्टा करता है उस समय वह आश्रय है। और 
जिसकी चेष्टा दूसरे को उदिष्ट बना कर नहीं की गईं वह आलम्बन है। इस प्रकार जोड़े 
में से जो जिस समय प्रेमी या प्रेमिका (ऐग्ग्रेसिव) होगा या होगी वह उस समय आश्रय और 
जो जिस समय प्रिय या प्रेयसी (पैस्सिव) होगा या होगी वह उस समय आल्म्बन है । 
लेकिन एक व्यावहारिक दृष्टि और भी है जिससे बहुत हद तक सफाई हो जाती है । 
सामाजिक चाहे तो इसका निर्णय बड़ी आसानी से कर सकता है। जब दो तरह के पात्र 
सामने आते हें तब प्रायः उनमें से एक तो ऐसा होता है जिसके प्रति सामाजिक का आकर्षण 
या विकर्षण रहता है और दूसरा पात्र ऐसा होता हैं जिसके द्वारा सामाजिक के उस आकर्षण 
था विकषंण को समर्थन प्राप्त होता है । जिसके प्रति सामाजिक का आकर्षण या विकर्षण 
हो उसे आलम्बन कहते हें और जिसके द्वारा सामाजिक को समर्थन प्राप्त हो उसे आश्रय । 
श्रृंगार जेसे रस की प्रक्रिया में जो नायक या नायिका आलम्बन होगा उसके प्रति सामाजिक 
का आकर्षण रहता है। किन्तु करुण या रोद्र जैसे रसों की प्रक्रिया में जो आलम्बन 
(मृत व्यक्ति या खल नायक आदि) होगा उसके प्रति सामाजिक का विकर्षण होता है । 
रस के क्षेत्र में यह स्थिति अनिवार्य है। इसलिये जिस क्षण जिस पात्र के प्रति सामाजिक 
का आकर्षण या विकषंण हो रहा होगा उस क्षण वह पात्र आलम्बन विभाव हैं और जिस 
क्षण जिस पात्र के द्वारा सामाजिक के उस आकर्षण या विकर्षण को समर्थन प्राप्त हो रहा 
होगा उस क्षण वह पात्र आश्रय है। इसी आधार पर आलम्बन और आश्रय की व्यवस्था 
की जाती हैँ। अन्यथा पात्रों का क्या काना । एक क्षण में ही शकुन्तला आलम्बन से आश्रय 
बन सकती हैँ और दुष्यन्त आश्रय से आलम्बन बन सकता है । और आश्रय तो कभी-कभी 
स्वयं कवि भी बन जाता है । “आंसू में प्रसाद जी स्वयं ही सामाजिकों के लिए आश्रय बने 
हुए हैं जब कि उनका प्रिय आलम्बन विभाव है। 


आलम्बन के आकर्षण और विकषंण वाली बतत कुछ और स्पष्ट होनी चाहिए। श्रृंगार 
के क्षेत्र में दुष्पत्त और शकुन्तला में से कोई भी आलम्बन आकषंणात्मक ही है क्योंकि 
सामाजिक का रतिभाव यहां अनुकूल आलम्बन से उत्पन्न होता हें। लेकिन करुण या रौद 
रस के क्षेत्र में आलम्बन कोई मृत व्यक्ति या खल नायक होगा जो कि सामाजिक के लिये 
अनुकूल न होकर प्रतिकूल है और विजातीय भाव करुणा या क्रोध उत्पन्न करने के कारण 
विकर्षणात्मक है । तात्पयें यह है कि आलम्बन विभाव सामाजिकों की वृत्ति के अनुकूल ही 
नहीं होता, प्रतिकूल भी होता है। किन्तु आश्रय का यह एक वैलक्षण्य और हैँ कि वह 
आलम्बन की भांति अनुकूल और प्रतिकूल दोनों नहीं होता; वह सदा अनुकूल ही होता हैं, 
प्रतिकूल नहीं । आकर्षणात्मक ही होता हैं विकर्षणात्मक नहीं। आश्रय का स्वरूप ही 
इस बात पर निर्भर है कि वह सामाजिक की वृत्ति का समर्थन करे। दूसरे दाब्दों में 
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जिसके साथ सामाजिक का तादात्म्य हो वह आश्रय होता है। समर्थन और तादात्म्य 
प्रतिकूल वस्तु से नहीं हुआ करता। आश्रय की इस परिभाषा को ठीक से हृदयंगम न 
करने के कारण हिन्दी के कुछ आचार्यों का विवेचन गड़बड़ हो गया है। इसका आगे 
संकेत करेंगे । 

स्थायी भाव का साधारणीकरण स्वात्ममूलक या विषयि-मूलक होता है। यानी 
आलम्बन और आश्रय का साधारणीकरण होने पर सामाजिक के हृदय का स्थायी भाव भी 
अपनी व्यक्तिगत सीमा में नहीं रहता और सत्वोद्रेक के कारण असीम होकर ब्रह्मास्वाद- 
सहोदर रस की दिशा में प्रस्थान करने लगता है। यानी सामाजिक की रति भी व्यक्तिगत 
न होकर सर्वेसाधारण या व्यापक बन जाती हैं क्‍योंकि वह उत्पन्न भी तो किसी व्यक्तिगत 
आलम्बन से न होकर सर्वेसाधारण या व्यापक आलम्बन से होती हैं। संक्षेप में संस्कृता- 
चार्यों के अनुसार आल्म्बन का साधारणीकरण विषय-मूलक, आश्रय का साधारणीकरण 
तादात्म्य-मूलक और स्थायिभाव का साधारणीकरण विषयि-मूलक होता है। इस प्रकार 
इनके यहां साधारणीकरण की ये तीन कोटियां स्थापित होती हें । 


आचाय रामचन्द्र शुक्ध 


हिन्दी में साधारणीकरण का सबसे प्रथम ओर प्रामाणिक विवेचन उपस्थित करने 
वाले शुक्ल जी हैं। इस सम्बन्ध में शुक्ल जी ने संस्कृताचार्यों के साधारणीकरण को ज्यों 
का त्यों उपस्थित न कर अपनी शब्दावली में संक्षिप्त और संशोधित करके रकक्‍्खा हैँ साथ 
ही एक नई दिशा का संकेत भी किया हैं। फलतः हम शुक्लजी के विवेचन के दो पक्ष 
मान सकते हें। पहला वह जिसमें परम्परया स्वीकृत साधारणीकरण को उन्होंने संक्षेपतः 
रक्‍्खा है । दूसरा वह जिसमें उन्होंने साधारणीकरण को नई दिशा प्रदान की हैं । उनके 
निबन्ध 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' के अनुच्छेद ७ से १० तक का निष्कर्ष हम 
अपनी शब्दावली में प्रस्तुत कर रहे हैं । 


प्राचीन पक्ष :--इसके भीतर शुक्ल जी ने साधारणीकरण को संक्षिप्त और गतिमय 
रूप प्रदान किया है। स्थायी भाव के साधारणीकरण का तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया 
जब कि संस्कृत के आचार्यों ने इसे माना था। आश्रय का भी साधारणीकरण मानना 
उनकी दृष्टि से बेकार हैं। इसी के अनूसार उन्होंने साधारणीकरण की परिभाषा दी है । 
वे कहते हैँ कि जब किसी भाव का कोई विषय इस रूप में लाया जाय कि वह सबके उसी 
भाव का उत्पादन कर सके तो यह साधारणीकरण की स्थिति होगी। आहलम्बन के 
साधारणीकरण का अर्थ हुआ विषय-मूलक साधारणीकरण । 


“जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः 
सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्वोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । 
विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहां साधारणीकरण कहलाता हैँ ।” (चिन्तामणि 
(-म भाग) । े 

आश्रय के साधारणीकरण का शुक्ल जी सिद्धान्ततः: विरोध तो नहीं करते पर उनके 
विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि व्यवहारत: वे इसका अनुमोदन भी नहीं करले। 
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वास्तव में आलम्बन के विषय-मूलक साधारणीकरण होने पर आश्रय के साथ सामाजिक का 
तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण अनिवार्य रूप से स्वयं ही सम्पन्न हो जाता है। उसे मानना 
या न मानना कोई मतलब नहीं रखता । 


नवीन पक्ष :--साधारणीकरण के सम्बन्ध में संस्कृत के आचार्यों से हट कर एक 
नवीन वात शुक्ल जी ने कही है। वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थिति में आश्रय, 
आलम्बन के रूप में बदल जाता है। ऐसी परिस्थिति तब होती हैं जब आश्रय के साथ 
सामाजिक का तादात्म्य नहीं हो पाता बल्कि वह उल्टा सामाजिक के किसी कोध जैसे भाव 
का आलम्बन (उत्पादक) बन जाता है। और जब सामाजिक के लिये आश्रय ही विभाव बन 
गया तब आश्रय के लिये वह किसी दूसरे पात्र की ओर देखेंगा । यह पात्र स्वयं कवि भी 
हो सकता है और कवि-निबद्ध भी । उदाहरण से यह वात स्पष्ट होगी । 


मान लीजिये किसी निरपराध सज्जन को कोई दुष्ट व्यक्ति मारने के लिये उद्यत 
है और बुरी तरह से उस पर क्रोध की व्यंजना कर रहा है । ऐसी दशा में यह निरपराध 
व्यक्ति सामाजिकों के क्रोध का आलम्बन नहीं बन सकता ज़ो कि वस्तुतः होना चाहिए 
था। दूसरी ओर क्रोध की व्यंजना करने वाले उस दुष्ट व्यक्ति के साथ सामाजिकों का 
तादात्म्य भी नहीं होगा जिसका मतलब है कि वह दुष्ट व्यक्ति आश्रय नहीं रह गया 
(तादात्म्य होना आश्रय की कसौटी जो है) । बल्कि इसके विपरीत होगा यह कि वह दुष्ट 
व्यक्ति स्वयं ही सामाजिकों के क्रोत्र का आलम्बन बन जागगा। इस प्रकार जो ज्यक्ति 
(दुष्ट) आश्रय होना चाहिए था वह जब आलम्बन बन गया तो आश्रय बनने के लिये कोई 
दूसरा पात्र अपेक्षित होगा । क्‍योंकि रस-प्रक्रिया में सामाजिक को आश्रय की सदेव 
आवश्यकता रहती हैं। उक्त उदाहरण में यदि कोई अन्य पात्र आकर उस दुष्ट व्यक्ति के 
प्रति क्रोध की व्यंजना करने लगे तो सामाजिकों का उससे समर्थन होगा, दूसरे शब्दों में 
उससे तादात्म्य होगा और इसीलिये वह आश्रय की संज्ञा भ्राप्त करेगा । यहां दूसरी स्थिति 
यह भी हो सकती है कि कवि उस दुष्ट व्यक्ति के प्रति क्रोध की व्यंजना करने वाला कोई 
पात्र (आश्रय के रूप में) उपस्थित न करे । ऐसी दशा में सामाजिक कवि की भावना को 
ओर उनन्‍्मुख होगा--उस भावता की ओर जिसके रूप में वह (कवि) उस दुष्ट व्यक्ति का 
अत्याचार दिखाकर सामाजिकों के सामने तत्फलस्वरूप उसके (दुष्ट व्यक्ति के) लिये भविष्य 
में बड़ी से बड़ी सजा देने का औचित्य सिद्ध करना चाहता हैं। यहां कवि के साथ पटरी 
बैठने के कारण सामाजिक का तादात्म्य कवि के साथ होगा और इसीलिये कवि ही स्वयं 
आश्रय का रूप ग्रहण कर लेगा। दोनों ही स्थितियों में, यानी चाहे तो कवि उस दुष्ट को 
सामाजिक के क्रोध का आलम्बन बनाकर किसी अन्य पात्र को आश्रय के रूप में उपस्थित 
करे या स्वयं ही आश्रय का स्थान ग्रहण कर ले, शुक्ल जी एक मध्यम कोटि की रसात्मकता 


मानते हैं जो प्राचीन रस-परम्परा में एक नया विभाग खोलती है । 


डा० नगेन्‍्द्र 
शुवलू जी के बाद साधारणीकरण पर लिखने वाले डा० नगेन्द्र हैं। “रीति काव्य 
की भूमिका” में रससम्प्रदाय के अन्तर्गत साधारणीकरण शीषष॑क देकर उन्होंने इसका भारी- 
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भरकम विवेचन किया है। साधारणीकरण का जो निष्कर्ष डा० नगेन्द्र ने निकाला है 
उसकी प्रेरणा उन्हें शुक्ल जी से ही मिली और लगभग उन्हीं के शब्दों को कुछ नये पैतरे से 
रक्‍्खा भी गया है। अन्तर यह हैं कि शुक्ल जी ने तो एक खास परिस्थिति में (जिसका 
विवेचन पीछे कर चुके हें) कवि के साथ तादाम्य होने की बात कही थी किन्तु डा० नगेन्द्र 
ने सभी परिस्थितियों में सामाजिक का कवि के साथ तादात्म्य मानकर कवि की अनुभूति 
का ही साधारणीकरण सवंत्र प्रतिपादित किया हैं। इसी बात का दूसरा पक्ष है कि उन्होंने 
आलम्बन और आश्रय के साधारणीकरण का खण्डन किया हैँ। हम आगे प्रामाणित करेंगे 
कि चाहे आलम्बन और आश्रय का साधारणीकरण माना जाय या कवि की अनुभूति का, कोई 
विशेष अन्तर नहीं पड़ता फिर भी कवि की अनुभूति का साधारणीकंरण कहने में व्यावहारिक 
और शास्त्रीय कमजोरियाँ हें। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर डा० नगेन्‍्द्र ने आलम्बन और 
आश्रय के साधारणीकरण के विपक्ष में एवं कवि की अनुभूति के साधारणीकरण के पक्ष में 
जो प्रमाण और विवेचन उपस्थित किए हैं वे इतने भ्रान्‍्त और लचर हे कि उनकी कहीं 
भी और कोई भी संगति नहीं बैठ पाती। पहले हम डा० नगेन्‍्द्र का पक्ष उपस्थित 
करते हें । 


डा० नगेन्द्र के विवेचन के दो अंश हें--खण्डन और मण्डन । खण्डन उन्होंने संस्कृत 
के आचार्यों एवं शुक्ल जी का किया हैं। मण्डन अंश में उन्होंने अपनी मान्यता का 
प्रतिपादन करते हुए अभीष्ट किष्कर्ष निकाला हैं। क्रमश: दोनों पर विचार कीजिए । 


खण्डन अंश :-- डा: नगेन्‍्द्र ने इसके भीतर संस्कृत के आचार्यों एवं शुक्ल जी द्वारा 
स्वीकृत साधारणीकरण को दोषपूर्ण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और अनेक विप्रतिपत्तियां 
पेश की हें। किसी के मत का खण्डन करने के लिये पहले ईमानदारी से उसकी सोच- 
समझ कर स्थापना करनी चाहिए पर डा० नगेन्द्र ने इसकी परवाह नहीं की। शुक्ल जी 
के निबन्ध को जिस बूरी तरह से उन्होंने तोड़ कर रक्‍्खा है उसे देखकर रोने को जी करता 
हैं। तीन जगह जुक्‍ल जी को उद्धृत किया गया है जिनमें से एक ही स्थल पर उनके 
साथ न्याय हो सका हैं। वह स्थल यह हँ--“जब तक किसी भाव का कोई विषय इस 
रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः: सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके तब 
तक उसमें रसोदबोध की पूर्ण शक्ति नहीं होती। विषय का इसी रूप में लाया जाना 
हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता हैँ ।” इस पर डा० नगेन्‍्द्र ने केवल इतना ही कहा 
है कि इस प्रकार साधारणीकरण से शुक्ल जी का आशय आलम्बन का साधारणीकरण है । 


इससे आगे जो दो जगह उन्होंने शुक्ल जी को उद्धृत किया हैं उनमें पहली जगह 
के उद्धरण को विचित्र जरासन्ध की संज्ञा दी जा सकती हैं। यानी एक वाक्य एक प्रसंग 
का है और दूसरा वाक्य दूसरे प्रसंग का जिन्हें बहुत ही चमत्कार-पूर्ण टिप्पणी से डा० साहब 
नें जोड़ दिया है। फिर वाक्यांश (जो कि साकांक्ष था) को वाकायदे पूर्ण विराम लगाकर 
पूरा वाक्य बना दिया है जिसके फलस्वरूप गणेश जी की जगह बन्दर की अभिव्यक्ति 
हो गई हैं। दूसरी जगह के तो उद्धरण के प्रसंग की ओर ही उन्होंने ध्यान नहीं दिया 
और कुछ का कुछ अर्थ कर मारा हूँ। दोनों को क्रमशः लीजिये । 
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“तातयें यह है कि आलम्बन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ 
धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण, सबके भावों का आलम्बन हो जाता हेँ। (डा० नगेन्द्र 
की यहाँ बीच में टिप्पणी है--'इसका अनुवर्ती परिणाम यह होता है कि पाठक का अपना 
तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता है') । साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचायों 
ने श्रोता (पाठक) और आश्रय (भाव व्यंजना करने वाला पात्र ) के तादात्म्य की अवस्था का 
ही विचार किया है ।” 


डा० नगनन्‍्द्र ने इस सन्दर्भ का जो अर्थ किया हैं उससे पहले इसका वास्तविक अर्थ 
समझ लेना चाहिए। इस सन्दर्भ में जो पहला वाक्य है वह दूसरे अनुच्छेद का है और 
दूसरे प्रसंग का है। शुक्ल जी कोचे की मान्यता का विवेचन कर रहे थे कि काव्य का 
कोई विषय सदा विशेष ही रहता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता हैं जाति 
नहीं । यह बात आधुनिक कला-समीक्षा के क्षेत्र में पूर्णतया स्थिर हो चुकी है। आगे 
शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोचे की इस मान्यता के साथ भरत के साधारणीकरण का कोई 
विरोध नहीं पड़ता । उन्होंने बतछाया कि साधारणीकरण का मतलब यह नहीं हैं कि विभाव 
सामान्य या साधारण होता है, वल्कि यह मतलब है कि विभाव सबके एक ही सामान्य 
भाव का आलम्बन होता हैँ। इसी बात का उपसंहार उपर्युक्त उद्धरण के पहले वाक्य 
से शुक्ल जी ने किया है जिसके साथ प्रसंग और अनुच्छेद (पैराग्राफ) की भी समाप्ति हो 
गई है। किन्तु डा० नगेन्‍्द्र ने इस वाक्य को उद्धृत करके अपनी टिप्पणी जड़ते हुए कहा 
है कि इसका अनुवर्ती परिणाम यह होता है कि पाठक का अपना तादात्म्य आश्रय के साथ 
हो जाता है और अपनी इस टिप्पणी को प्रमाणित करने के लिये जो शुक्ल जी के 
उपर्युक्त शब्द अन्त में उद्धृत किए हैं वे दूसरे प्रसंग में आए हुए एक वाक्य का पूर्वार्थ और 
अपूर्ण भाग है। कभी-कभी पूरे वाक्य की जगह केवल वाक्यांश रख देने से क्या से क्‍या 
अर्थ हो जाता है, यह ध्यान देने की बात हैं। शुक्ल जी का पूरा वाक्य यों है :-- 


“साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय 
(भाव व्यंजना करने वाला पात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है जिसमें 
आश्रय किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आलम्बन रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति 
किसी भाव की व्यंजना करता हैँ और श्रोता उसी भाव का रस रूप में अनुभव करता है। 
पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहां के साहित्य-ग्रन्थों में विवेचन 
नहीं हुआ। उसका भी विचार करना चाहिए ।” 


शुक्ल जी ने रस की जो एक नीची अवस्था (मध्यम कोटि के रस) की बात कही 
है उसका विवेचन हम पीछे 'नवीन पक्ष शीर्षक देकर कर चुके हें। यहां प्रसंग इतना ही 
है कि डा० नगेन्द्र ने जो इस संदर्भ के प्रथम वाक्य के पूर्वार्ण को पूर्ण विराम लगाकर पूरे 
वाक्य के रूप में उद्धत किया है उसका अर्थ क्‍या वही है जो वस्तुतः इस सन्दर्भ से सम्बन्ध 
रखता हैं। शुक्लजी का मतलब सर्वथा स्पष्ट हैं। वे कह रहे हैं कि प्राचीनों ने जो रस 
की प्रक्रिया मानी है वहां साधारणीकरण की सीमा में (क्योंकि आलम्बन, आश्रय और स्थायी 
सभी साधारणीकरण की सीमा में हे,) नियत आश्रय के साथ ही तादात्म्य की स्थिति रहती 
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है पर शुक्ल जी के अनुसार रस की एक नीची कोटि और है जब वह नियत (पुराना) 
आश्रय बदल कर आलम्बन हो जाता है और नये आश्रय के रूप में स्वयं कवि ही उपस्थित 
हो जाता है। शुक्ल जी का उक्त उद्धरण में यह आशय कदापि नहीं है कि पुराने आचार्यों 
ने केवल तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण ही माना हैं लेकिन डा० नगेन्‍्द्र ने इसका यही अर्थ 
कर डाला हैँ कि शुक्ल जी यह कह रहे हैं कि प्राचीन आचार्य तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण 
ही मानते थे। और फिर छंगे शुक्ल जी का खण्डन करने : 


डर 

“इसका संकेत विश्वनाथ में मिलता हैं। परन्तु यह भट्टनायक और अभिनव का 

मत नहीं है । उन दोनों ने शब्द-भेद से स्थायी भाव विभावादि सभी का साधारणीकरण 
माना हैं।” (रीतिकाव्य की भूमिका) 


इस सन्दर्भ के पहले वाक्य का मतलब है कि केवल तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण 
का संकेत साहित्यद्षणकार विश्वनाथ ने किया हैं और उसी के आधार पर शुक्ल जी ऐसा 
कह रहे हें। पर हम पीछे विश्वनाथ का मत उपस्थित कर चुके हैँ जिसमें स्पष्ट अभिधावृत्ति 
से विभाव, आश्रय और स्थायी का भी साधारणीकरण माना गया है और सभी के लिये 
अलग-अलग कारिकायें दी गई हें । काश, डा० नगेन्द्र ने विश्वनाथ के साहित्यदर्पण का 
कम से कम यह साधारणीकरण वाला प्रसंग पढ़ लिया होता । 


तीसरी जगह शुक्ल जी को इस तरह उद्धृत किया गया है :---कभी कभी ऐसा 
होता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति विशेष के 
स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है । जैसे यदि 
किसी पाठक या श्रोता का किसी सुन्दरी से प्रेम है तो श्रृंगार रस की फूटकल उक्तियां सुनने 
के समय रह-रह कर आलम्बन हूप में उसकी प्रेयसी की मूर्ति ही उसके सामने आएगी ।” 

इसके ऊपर जो डा० नगेन्‍्द्र की आलोचना है उसे उन्हीं के शब्दों में हम उद्धृत कर 
रहे हैं । 

कल कही भट्ट नायक और अभिनव गुप्त इसका भी निषेध करते हैं कि हम दुष्यन्त 
के स्थान पर अपने को और शकुन्तला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं, क्योंकि 
एक तो अपनी रति का प्रकाश लज्जास्पद है दूसरे यह. भी सम्भव है कि हमारा किसी व्यक्ति- 
विशेष से प्रेम ही न हों। उस समय शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे सामने किसी कल्पित 
सुन्दरी का चित्र आएगा, किन्तु किसी कल्पित सुन्दरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का 
नहीं साधारण रति का रूप है ।” 

यहां कैवल इतना समझना हैँ कि प्राचीन आचार्यों ने रस-प्रक्रिग के भीतर 
'इदानींतनी' और 'प्राक्तनी' दोनों प्रकार की वासनायें मानी हें और इसी वासना को संस्कार 
भी कहा है। आखिर वासना-रूप से संस्कारों में स्थित कोई भाव जब प्रबुद्ध होता है उसी 
को तो रस कहा जाता है। “इदानींतनी' वासना के भीतर यह संस्कार हमारे इसी जन्म 
का होता है चाहे वह हमारे किसी व्यक्तिविदेष के साथ प्रेम के रूप में हो या लोक एवं 
काव्य-कथाओं के रूप में हो। कुछ सही, संस्कार रूप में स्थित भाव ही उद्बुद्ध होकर 
रस-पदवी प्राप्त करता हैँ, इसमें किसी को लव-लेश भी संदेह नहीं । शुक्ल जी भी यही 
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कह रहे हें और पहले ही वाक्य में उन्होंने सावधानी से 'संस्कार' और 'कल्पना' शब्द का 
प्रयोग कर दिया हँ--'श्रोता की मनोवृत्ति सा संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति-विशेष के 
स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति-विशेष आ जाती है । फिर भी 
डा० नगेन्द्र ने शुक्ल जी के इस सन्दर्भ का जो प्राइवेट अर्थ कर लिया है उसे देख कर सिर 
चकराता है। शुक्ल जी होते तो डा० नमेन्‍्द्र को समझा देते कि भैय्या, शकुन्तला के स्थान 
पर अपनी प्रेयसी को देखना एक बात है और शक़ुन्तला के रूप में अपने संस्कारों में बसी 
हुई अपनी (इसीलिए कल्पित) प्रेयसी को देखना बिल्कुल दूसरी बात हे । पहली बात का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष इन्द्रियों से और प्रत्यक्ष लोक से हैँ पर दूसरी बात का सम्बन्ध अप्रत्यक्ष 
इन्द्रियों (संस्कारावस्थित) से, कल्पना से और साहित्य से हैं। पहली बात का विषय 
संसार का सुख-दुख हैँ पर दूसरी बात का विषय साहित्य का ब्रह्मास्वादसद्वोदर रस हू । 


खेर आगे बढ़िये। अब डा० नगेन्द्र प्राचीन आचायों के साधारणीकरण का भी 
खण्डन कर रहे हें । वे कहते हें कि साधारणीकरण न आश्रय का हो सकता है और न 
आलम्बन का । आश्रय के साधारणीकरण का खण्डन करने के लिये वे सीता पर क्रोध 
करते हुए रावण का उदाहरण देते हैं। वे कहते है कि सीता क्रोध का आलूम्बन हैं और 
रावण उस क्रोध की व्यंजना करने वाला आश्रय । सामाजिक इस दुष्ट रावण के साथ 
तादात्म्य नहीं कर सकते जिसका मतलब हूँ कि आश्रय का साधारणीकरण नहीं होगा । 


ठीक हैे। पर यह आशंका तो शुक्ल जी ने ही सबसे पहले उठाई थी और उसका 
समाधान भी वे कर गए। पीछे शुक्ल जी का “नवीन पक्ष देकर इसे बतलाया भी जा चुका 
हैं। यही वह उदाहरण हैँ जब नियत (पुराना) आश्रय आलुम्बन में बदल बदल जाता हूँ और 
कवि स्वयं ही आश्रय का पद ग्रहण कर लेता हैं। उक्त उदाहरण में सीता पर क्रोध करते 
हुए रावण के साथ जब सामाजिकों का तादात्म्य नहीं होता तब वह आश्रय रह ही नहीं गया 
(तादात्म्य होना आश्रय की परिभाषा जो हैँ)। शुक्ल जी के अनुसार यहां आश्रय, रावण 
नहीं, कवि होगा। फलत: क्रोध करता हुआ रावण न तो प्राचीनों के अनुसार ही आश्रय 
रह सकता है और न शुक्ल जी के अनुसार ही। पर डा० नगेन्‍्द्र जबर्देस्ती उसे आश्रय समझ 
कर उसका खण्डन कर रहे हें। मजेदार बात है । 


दूसरी बात यह हैँ कि सीता पर क्रोध करता हुआ रावण जब सामाजिकों के क्रोध 
जैसे भाव को साधारणतया उत्पन्न करता है तब वह आलम्बन विभाव बन गया और 
सिद्धान्ततः उसका भी विषय-मूलक साधारणीकरण होता ही हैं। तादात्म्य की कसौटी 
केवल आश्रय के साधारणीकरण के लिये हूँ, आलम्बन के साधारणीकरण के लिये नहीं । 
डा० नरेन्द्र को बात मानकर यदि आलम्बन के साधारणीकरण में भी तादात्म्य होना 
अनिवायें कर दिया जाय तो रीौद्र जैसे रसों की पक्रिया में खलनायक जैसे विरोधी और 
घृणित आलम्बन का साधारणीकरण ही न होगा क्‍योंकि उसके साथ सामाजिक का 
तादात्म्य कब होता हे ? 


इससे आगे जो किसी पूँजीबादी नायक के साधारणीकरण का .खण्डन डा० नगंन्द्र कर 
रहे हे उसमें भी वही बात हैं। यानी वह पूँजीवादी नायक सिद्धान्ततः सामाजिकों के क्रोध 
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जेसे भाव का आलम्बन है, आश्रय नहीं। इसलिये इसका साधारणीकरण विषय-मूलक 
होगा तादात्म्य-मूलक नहीं । पर डा० नगेन्‍्द्र के पास तो साधारणीकरण का एक ही पैमाना 
है कि जिसके साथ तादात्म्य हो उसी का साधारणीकरण होता है । फलत: उनके यहाँ इस 
पूजीवादी नायक का साधारणीकरण ही न होगा । अच्छी मुशीबत है । 


मण्डन अंश : आगे डा० नगेन्‍्द्र आलम्बन के साधारणीकरण को कवि की अनुभूति का 
साधारणीकरण मानना अधिक पसन्द करते हैं। श्रृंगार रस की प्रक्रिया में सीता और राम 
का उदाहरण देकर उन्होंने यह अड़चन पेश की हैं कि सीता जगज्जननी है; वह सामाजिकों 
की प्रिया नहीं बन सकती अतः: उसका साधारणीकरण नहीं होगा। लेकिन ऐसे स्थलों पर भी 
श्वृंगार रस की अनुभूति तो होती ही है। ऐसी दशा में डा० नगेन्द्र की मान्यता हैँ कि 
“हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं और काव्य की यह आलम्बन रूप सीता कोई व्यक्ति 
नहीं है जिससे हमको किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता हो, वह कवि की मानसी 
सृष्टि है अर्थात्‌ कवि की अपनी अनुभूति का प्रतीक है । उसके द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति 
को हमारे प्रति संवेद्य बनाया है । बस, इसीलिये जिसे हम आलम्बन कहते हैँ वह वास्तव 
में कवि की अपनी अनुभूतियों का संवेद्य रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि 
की अनुभूति का साधारणीकरण जो भट्टनायक और अभिनवगुप्त का प्रतिपाद्य है। 
अतएव निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है ।” 


इसी अनुच्छेद में फिर डा० नगेन्द्र कहते हैं कि “काव्य में वणित सीता वह सीता नहीं 
हैं जो हमारी परम्परा-गत पृज्य बुद्धि का प्रतीक है बल्कि वह कवि की अपनी अनुभूति का 
प्रतीक है। तुलसी को यदि उसके प्रति अमिश्चित रति की अनुभूति न होकर श्रद्धा-मिश्रित 
_रति की अनुभूति होती है तो हमको भी वैसी ही होगी। हम राम से तादात्म्य न करके 
तुलसी से तादात्म्य कर पायेंगे। ऐसी दशा में हमको रसानुभूति तो होगी पर अमिश्रित 
पुंगार की नहीं। इसके विपरीत कुमारसम्भव या रीति-कालीन प्रेम-प्रसंगों को पढ़कर यदि 
हमें अमिश्रित श्ंगार की अनुभूति होती हूँ तो उसका कारण यही है कि तुलसी के विपरीत 
कालिदास या रीतियुग के कवि की तद्विषयक अनुभूति अमिश्रित रति की ही अनुभूति है । 
यह सीधा सत्य हैँ जिसे एक ओर साधारणीकरण के आविष्कारक भट्टनायक और अभिनवगुप्त 
भारत की अव्यक्तिगत काव्य-परम्परा के कारण, दूसरी ओर आधुनिक आलोचना में उसके 
पृष्ठपोषक शुक्ल जी अपनी वस्तु-परक दृष्टि के कारण स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं 
कर पाए थे ।” 


यहाँ यह बात समझ में नहीं आई कि सीता रूप आलम्बन का साधारणीकरण न 
मान कर कवि की अनुभूति के साधारणीकरण मानने में कौन सी सहुलियत है। खास कर 
उस दशा में जब डा० नगेन्‍्द्र स्वयं ही यह कह रहे हें कि जिसे हम आलम्बन कहते हें वह वास्तव 
में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य रूप है, उसके साधारणीकरण का अथं है कवि की 
अनुभूति का साधारणीकरण” । और आलम्बन ही क्‍यों, आश्रय भी तो कवि की अनुभूति का 
'संवेद्य रूप है अतः उसके साधारणीकरण का अर्थ भी कवि की अनुभूति का साधारणीकरण 
हुआ। फिर यह कहने में क्या तुक है कि 'हम राम के साथ तादात्म्य न कर तुलसी के 
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साथ तादात्म्य करते हैं” क्‍या डा० नगेनद्र यह कहना चाहते हैं कि सीता रूप आलम्बन 
तो कवि की अनुभूति का प्रतीक हैं पर राम रूप आश्रय कवि की अनुभूति का प्रतीक नहीं 
है। यदि उनका उत्तर हाँ में है तब तो कवि की अनुभूति की तरह उसके (अनुभूति के) 
प्रतीक रूप राम का भी साधारणीकरण होने में कोई अड़चन न होनी चाहिए और यदि 
उनका उत्तर “नहीं” में हैं तो उनकी शब्दावली उन्हीं पर लौट पड़ती हैँ कि एक सीधा सा 
सत्य था जिसे उन्होंने बुरी तरह उलझा दिया हूँ । 


और फिर जहाँ तक कवि की अनभूति के साधारणीकरण (यदि तादात्म्य का अर्थ 
तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण है) की बात हैँ वह डा० नगेन्द्र का अपना आविष्कार भी _ 
नहीं हैँ जिसे लेकर वे इतने गरज रहे हें। शुक्ल जी का ही यह आविष्कार है जिसका निर्देश 
हम उनके “नवीन पक्ष में कर चुके है। शुक्ल जी के शब्दों में ही इसे पढ़ लीजिए : 
“तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव (डा० नग्रेन्द ने इसकी जगह पर बदल कर अनुभूति 
शब्द रक्‍्खा हैं) के साथ होता हैँ जिसके अनरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है । 
जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता हैँ उसके प्रति उसका कुछ भाव अवश्य रहता है । 
वह उसके किसी भाव का आलम्बन अवश्य होता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस 
भाव का आलम्बन रहता है पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का प्राय: आलम्बन होता हैं। 
जहां कवि किसी वस्तु या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता हैं वहां कवि ही आश्रय 
के रूप में रहता हैं। उस वस्तु या व्यक्ति का चित्रण वह उसके प्रति कोई भाव रख कर 
ही करता ह । उसी के भाव के साथ पाठक या दर्शक का तादाम्य रहता है, उसी का 
आलम्बन पाठक या दर्शक का आलम्बन हो जाता है ।” 


अन्तर केवल इतना हैँ कि शुक्ल जी कवि के अव्यक्त भाव (अनुभूति) का साधारणी- 
करण उसी परिरिथति में मानते हें जब कि कवि को स्वयं आश्रय का पद ग्रहण करना पड़ता 
हैं। यह भी तब सिद्ध होता है जब तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण की कोटि मानी जाय 
अर्थात्‌ आश्रय का भी साधारणीकरणथ माना जाय। इससे दो पैर आगे बढ़कर विषय-मूलक 
साधारणीकरण भी कवि की अनुभूति का करना और वह भी तादात्म्य-पुरस्सर करना जरूर 
ही डा० नगेन्‍्द्र की अपनी खोज है जिसकी असंगतियां दिखाई जा चुकी हैं। यह भी कहा 
गया है कि रौद्र, करुण और वीभत्स जैसे रसों में विरोधी आलम्बन होता है जिसके साथ 
सामाजिक का तादात्म्य नहीं हो सकता पर विषय-मूलक साधारणीकरण होता ही है । 
यानी तादात्म्य आलम्बन के साधारणीकरण की कसौटी नहीं हैं । 


निष्कर्ष यह हे कि प्राचीनों की मान्यता के सम्बन्ध में जितनी अड़चनें डावटर नमेन्‍द्र 
ने उपस्थित की हैँ वे सब अआरान्त हें और अपनी मान्यता के मण्डनार्थ जो दलील दी हें वे सब 
लचर हें। सीधी सी बात थी कि साधारणीकरण की दो कोटियाँ हें । विषय-मूलक और 
तादात्म्य-मूलक । विषय-मूलक साधारणीकरण आलम्बन का होता है और तादात्म्य-मूलक 
साधारणीकरण आश्रय का । यहां केवल इतनी सी बात और समझने की हूँ कि अश्ठम्बन 
तो सदा कवि-निबद्ध (कोई वस्तु या पात्र) ही होता है जब कि आश्रय कवि-निबद्ध कोई पात्र 
भी हो सकता है और कभी-कभी स्वयं कवि भी । "मेघदूत' में यक्ष और यक्ष-पत्नी के बीच 
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यक्ष-पत्नी आलम्बन हैं और यक्ष आश्रय है किन्तु “आँसू” में कवि-प्रेयसी आलम्बन हैँ और 
आश्रय स्वयं कवि (प्रसाद) है। पहले उदाहरण में यक्षपत्नी का विषय-मूलक साधारणी- 
करण होगा और यक्ष के साथ सामाजिकों का तादात्म्य होने से उसका तादात्म्य-मूलक 
साधारणीकरण होगा । दूसरे उदाहरण में कवि-प्रेयसी का विषय-मूलक साधारणीकरण द्वोगा 
और स्वयं कवि के साथ तादात्म्य होने से उसका तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण होगा । 
तात्पर्य यह है कि कवि का अपने विशुद्ध रूप में साधारणीकरण कभी भी नहीं हो सकता । 
कवि का साधारणीकरण तभी सम्भव हैँ जब वह आश्रय के रूप में भी अपनी भूमिका निबाह 
रहा हो। इसी तरह यदि सीता पर क्रोध करते हुए रावण के साथ सामाजिक का तादात्म्य- 
मूलक साधारणीकरण न होकर कवि के साथ वह होता है तो इसमें चौंकने की क्‍या बात है । 
यहां रावण क्रोध का आलम्बन हैं और कवि स्वयं आश्रय है। फलत: आलम्बन और आश्रय 
के साधारणीकरण मानने में कोई भी परेशानी नहीं हैं जिसके लिये कवि की अनुभूति का 
साधारणीकरण माना जाय । 


यहां कोई तटस्थ व्यक्ति यह प्रस्ताव कर सकता हैं कि यदि डा० नगेन्‍द्र का खण्डन- 
मण्डन असंगत और अप्रामाणिक है तो उसे छोड़ दिया जाय । किन्तु उनके अनुसार कवि 
की अनुभूति का साधारणीकरण मान लिया जाय तो क्या हजें है ? 


आइए, इस पर भी विचार कर लें। यदि आग्रह है कि कवि की अनुभूति का 
साधारणीकरण माना जाय तो प्रश्न उठता हैँ कि कवि की अनुभूति मात्र (सारी अनुभूतियों ) 
का साधारणीकरण माना जाय अथवा किसी खास अनुभूति का। कवि की समस्त अनुभूतियों 
का साधारणीकरण तो डा० नगेन्‍्द्र स्वयं ही नहीं मानते । उनके अनुसार सीता पर क्रोध 
करते हुए रावण का (जो कवि की अनुभूति का एक संवेद्य रूप है) साधारणीकरण नहीं 
बनता । पूंजीवादी नायक के उदाहरण में भी यही बात हैं। तब फिर क्या कवि की किसी 
खास अनुभूति का साधारणीकरण माना जाय । यदि ऐसा हैँ तो बतलाइए कि उस खास 
अनुभूति की वया पहचान है ? डा० नगेन्‍द्र इसकी पहचान तादात्म्य बतलायेंगे | अर्थात्‌ वे यही 
कहेंगे कि जिसके साथ सामाजिक का तादात्म्य हो, कवि की उसी अनुभूति का साधारणीकरण 
होता हें। तब फिर स द्रविड़- प्राणायाम से कया छाभ ? यही क्‍यों न कहा जाय कि 
आश्रय का साधारणीकरण होता हैं । क्योंकि जिसके . साथ तादात्म्य हो उसी को प्राचीनों 
ने आश्रय की संज्ञा दे रक्खी है। यह कहने की अपेक्षा कि जिसके साथ पाठकों का तादात्म्य 
हो उसका साधारणीकरण होता है, यह कहना कहीं अधिक लाघवपूर्ण और वैज्ञानिक हैँ कि 
आश्रय का साधारणीकरण होता हैं । 


एक बात ओर भी है। जब डा० नगेन्‍्द्र यह कहेंगे कि कवि की जिस अनुभूति के 
साथ सामाजिक का तादात्म्य हो उसी का साधारणीकरण होता हूँ तब यह भी विचार करना 
पड़ेगा कि वह कौन सा विषय था जिसके ऊपर पाठक, कवि की उस अनुभूति से सहमत हो 
रहा हैं और तादात्म्य कर रहा है । प्राचीनों ने तो इस विषय का नाम आलम्बन रक्‍खा 
है । «डा० नगेन्द्र इसका क्‍या नाम रकखेंगे इसे तो वे ही जानें पर इतना मानना पड़ेगा कि 
यह विषय भी कवि की एक अनुभूति का ही संवेद्य रूप हे और इसका साधारण होना 
(यानी साधारणीकरण द्वोना) सबसे पहले आवश्यक हैँ तभी तो उसके बारे में पाठक, कवि 
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की किसी दूसरे प्रकार की अनुभूति (आश्रय रूप से प्राचीनों द्वारा स्वीकृत) से सहमत होकर 
तादात्म्य करेगा और फिर तादात्म्य-मूलक साधारणीकरण की नौबत आएगी । इन सब 
बातों का मतलब यह निकला कि डा० नगेन्‍्द्र को कवि की दो प्रकार की अनुभूतियों का 
साधारणीकरण अलग-अलग मानना होगा । पहली अनुभूति (आलम्बन विभाव के रूप गे) 
का साधारणीकरण विषय-मूलक और दूसरी अनुभूति (आश्रय के रूप में) का साधारणीकरण 
तादात्म्य-मूलक । तब फिर यह कहने की अपेक्षा कि कवि की एक प्रकार की अनुभूति का 
साधारणीकरण विषय-मूलक होता है और दूसरे प्रकार की अनुभूति का साधारणीकरण 
तादात्म्य-मूलक, यह कहना कहीं अधिक लाघव-पूर्ण और वैज्ञानिक हैँ कि आलम्बन का 
साधारणीकरण विषय-मूलक और आश्रय का साधारणीकरण तादात्म्य-मूलक होता हूँ । 


निष्कर्ष यह हैं कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा आलम्बन 
और आश्रय का साधारणीकरण मानना कहीं अधिक शास्त्रीय और व्यावहारिक है । 


आचार्य नन्‍्ददुलारे बाजपेयी 
डा० नगेन्‍द्र से पहले हमें वाजपेयी जी को लेना चाहिये था पर सम्भवतः वाजपेयी 
जी का ध्यान साधारणीकरण की ओर अपेक्षाकृत बाद में गया और जो कुछ भी उन्होंने इस 
पर लिखा है वह किसी जज के निर्णय जैसा संक्षिप्त है इसलिये बहुत कम उनके सम्बन्ध 
में कहना था। “नया साहित्य, नये प्रयोग' के भीतर निम्नलिखित अनुच्छेद उनका हैं: 


“साधारणीकरण के साहित्यिक सिद्धान्त के साथ कुछ असाहित्यिक दलीलें भी लाकर 
जोड़ दी गई हें। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि देवताओं और पृज्य व्यक्तियों 
के रतिभाव का साधारणीकरण प्रेक्षक को नहीं हो सकता। पर प्रश्न यह है कि रचयिता 
या कवि के लिए भी तो ये देवता या पुण्यचरित्र उतने ही पृज्य हैं जितने दर्शक या श्रोता के 
लिये । ऐसी अवस्था में कवि द्वारा वणित देवताओं का रतिभाव दर्शकों को उसी प्रक/र 
प्रभावित करेगा---उसी भाव की सृष्टि करेगा जिस भाव की अनुभूति कवि या नाटककार ने 
स्वतः की है। उससे भिन्न भाव की सृष्टि हो ही नहीं सकती, क्योंकि कवि की रचना में 
उससे भिन्न भाव की स्थिति ही नही हैं। साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता 
(कवि और दहेंक) के बीच भावना का तादात्म्य ही हैं। साधारणीकरण वास्तव में 
कवि-कल्पित समस्त व्यापार का होता है केवल किसी पात्र-विशेष का नहीं । इस तथ्य को 
न समझने के कारण ही साधारणीकरण के प्रश्न पर अनेक निरर्थक विवाद होते रहे हूँ ।' 


वाजपेयी जी के इस सन्दर्भ के अनुसार यह तो स्पष्ट ही हैं कि वे डा० नगेन्द्र से 
बहुत कुछ अलग बोल रहे हैं । डा० नगेन्‍्द्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हें 
पर वाजपेयी जी कवि-कल्पित समस्त व्यापार का । डा० नगेन्‍्द्र के यहां कोई ऐसी भी कवि 
की अनुभति या अनुभूति का संवेद्य रूप है जिसका साधारणीकरण नहीं होता--जैसे सीता 
पर क्रोध करते हुए रावण का या पूंजीवादी नायक का। पर वाजपेयी जी का मतलब हूँ 
कि 'पात्र-विशेष' के साधारणीकरण की बात करना या न करना बिल्कुल बेकार हूँ। 
समष्टि रूप में देखा जाय तो सभी पात्रों के निर्माण में जो कवि की मूल प्रवृत्ति या व्यापार 
है उसके साथ ही सामाजिक का तादात्म्य होता है । इस प्रकार किसी भी पात्र के साधारणी- 
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करण का खण्डन नहीं किया जा सकता जैसा कि डा० नमेन्‍्द्र ने किया है। दूसरी ओर 
वाजपेयी जी का यह भी मतलब है कि किसी पात्र-विशेष के साधारणीकरण पर जोर देना 
भी उसी प्रकार बेकार है। यहां उनकी चोट शायद शुक्ल जी की तरफ है जिन्होंने केवल 
आलम्बन के साधारणीकरण पर विशेष बल दिया हैं। निष्कर्ष यह हैँ कि प्रकारान्तर से 
वाजपेयी जी संस्कृत के श्राचार्यों की मान्यता से जितने सहमत हें उतने डा० नगेन्‍द्र और 
आचार्य शुक्ल जी की मान्यता से नहीं। क्‍योंकि जब वे कवि-कल्पित सभस्त व्यापार का 
साधारणीकरण मान रहे हैं तो इसका प्रकारान्तर से यही अं है कि विभाव, अनुभाव आदि 
सभी का साधारणीकरण उन्हें इष्ट है और संस्कृत के आचार्यों का यही पक्ष है । 

वास्तविक बात तो यह हैँ कि शुक्ल जी और वाजपेयीजी की मान्यताओं में भी 
कोई तात्विक अन्तर नहीं है, केवल दृष्टि-भेद है। यह माना कि जब वाजपेयी जी यह 
कहते हैँ कि किसी पात्र-विशेष का ही साधारणीकरण नहीं होता तब निश्चय ही उनका संकेत 
शुक्ल जी की तरफ है जिन्होंने आलम्बन के साधारणीकरण पर ही जोर दिया हूँ। पर 
वाजपेयी जी यहां स्वयं ही एक शास्त्रीय चोट खा गए हैं। पात्र-विशेष का मतलूब आलम्बन 
नहीं होता और न आलम्बन का मतलब कोई पात्र-विशेष ही होता हे। आल्म्बन और 
आश्रय, ये पात्र नहीं बल्कि पात्रों की दो जातियां हैं। जिन पात्रों से सामाजिक का कोई 
भाव उत्पन्न होता हैं वे आलम्बन की जाति में चले जाते हें और जिन पात्रों के साथ 
सामाजिक की उस भाव को लेकर पटरी बंठती है (तादात्म्य होता) वे आश्रय जाति के 
कहलाते हें। इसीलिए पहली जाति को कारण के रूप में और पिछली जाति को कायें के 
रूप में संस्कृताचार्यों ने स्वीकार किया था। इसका स्पष्ट मतलब है कि जैसे कारण और कार्य 
की परिभाषायें निश्चित होती हें उसी प्रकार आलम्बन और आश्रय की भी क्रमशः विषय- 
मूलक और तादात्म्य-मूलक परिभाषायें निश्चित हैं। पात्रों का क्या ठिकाना ? व्यक्ति- 
रूप में तो उनकी कोई परिभाषा होती ही नहीं । वर्ग रूप में (घीरोदात्त, धीरललित आदि) 
उनकी परिभाषायें जरूर मिलती हूँ किन्तु आलम्बन और आश्रय की दृष्टि से उनका भी कोई 
ठीक-ठिकाना नहीं । कोई पात्र हो या पात्रों का कोई वर्ग (धीरोदात्तादि) रस-प्रक्रिया के 
भीतर क्षणमात्र में आलम्बन और क्षणमात्र में आश्रय बन जाता है। मंच पर दुष्यन्त- 
शकुन्तला के प्रणय-व्यापार में यह चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि यह निर्णय करना प्राय: 
कठिन ही हैँ कि इन दोनों में से कौन और कब आलम्बन और आश्रय है । 


अब जिस वजह से हम शुक्ल जी और वाजपेयी जी की मान्यताओं में कोई तात्विक 
अन्तर नहीं देखते उसका भी निर्देश करते हें। एक ही वस्तु को ये दोनों आचार्य देख रहे 
हैं पर विपरीत कोण (एंगिल) से। एक इस सिरे पर खड़ा हुआ है दूसरा उस सिरे पर । 
इस सिरे पर खड़ा होने वाला पहले इस सिरे को देखता है और उस सिरे पर खड़ा होने वाला 
पहले उस सिरे को। किसी कृति या रचना के भी दो सिरे होते हें---एक कवि और दूसरा 
सामाजिक । शुक्ल जी सामाजिक वाले सिरे से विचार कर रहे हें और वाजपेयी जी कवि 
वाले सिरे से। शुक्ल जी की दृष्टि इसीलिए पहले विषय (जो कवि द्वारा उपस्थित है) 
पर हैं और वाजपेयी जी की दृष्टि इसीलिये पहले कवि-व्यापार (जिसके द्वारा विषय उपस्थित 
है) पर हैं। शुक्ल जी इसीलिये विषय-मूलक साधारणीकरण की बात कह रहे हैं और 
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वाजपेयी जी इसीलिये कविव्यापार के साधारणीकरण की बात कह रहे हैं। शुक्ल जी 
. विषय-मूलक साधारणीकरण करने के बाद तादात्म्य के लिए पहले कवि-सृष्टि को ही देखते 
हैं और यदि वहां उन्हें कोई आश्रय नहीं मिलता तो कवि की अव्यक्त भावना के साथ 
तादात्म्य करने की बात सोचते हें । किन्तु वाजपेयी जी कवि-व्यापार का साधारणीकरण 
करने के बाद तादात्म्य के लिये कवि की भावना को ही सामाजिक के पास तक भिजवाने की 
व्यवस्था कर देते हैं । 


यहां एक बार फिर यह प्रश्न उठता है कि जब शुक्ल जी और संस्कृत के आचार्यों 
की मान्यता से वाजपेयी जी की मान्यता में तत्वत: कोई अन्तर नहीं पड़ता तब बाजपेयी जी 
की ही परिभाषा साधारणीकरण के सम्बन्ध में क्‍यों न मान ली जाय। उत्तर यह कि 
वाजपेयी जी की परिभाषा श्ञास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण है क्योंकि वह साकांक्ष 
हैं। केवल इतना कह देने से कि 'साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और भोकक्‍ता के बीच 
भावना का तादात्म्य ही है या साधारणीकरण कवि-कल्पित समस्त व्यापार का होता है 
बात पूरी नहीं हो पाती । प्रइन उठता है कि रचयिता (कवि) और भोक्‍ता (पाठक) के 
बीच जो भावना का तादात्म्य बतलाया जा रहा हैँ उसका आधार क्या हैं ? यानी ऐसा 
कोई विषय भी तो होना चाहिए जिसके बारे में कवि और सामाजिक एकमत हें और 
उनकी भावना का तादात्म्य हो जाता है। यह भी निश्चित हैं कि यह विषय भी कवि- 
कल्पित व्यापार या कवि की भावना के द्वारा ही उपस्थित हैं क्थोंकि यह काव्य के भीतर 
हैं। बस, यहीं से कवि की भावना या व्यापार के दो वर्ग हो जाते हें। एक वह जिसे 
वह विषय वस्तु (आलम्बन) के रूप में सामाजिक के सामने फेंक देता हैं और दूसरा वह 
जिसके साथ सामाजिक (उस विषय वस्तु के बारे में एकमत होने के बाद) तादात्म्य प्राप्त 
करेगा । कहने का मतलब हैं कि यदि कवि की तरफ से ही विचार किया जाय तो पाठक 
को अपनी भावना के साथ मिलाने (तादात्म्य कराने) के लिये उसे (कवि को) पहले 
आलम्बन के रूप मे कोई विषय-वस्तु साधारण करके देनी होगी तभी बाद में पाठक के द्वारा 
उसे समर्थन प्राप्त होगा । और कहने की आवश्यकता नहीं कि आलम्बन के रूप में जो कोई 
विषय-वस्तु कवि-द्वारा पाठक को दी जायगी वह कवि की एक प्रकार की भावना था उसका 
संवेद्य रूप ही होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी कवि ने अत्याचारी रावण का चित्र उपस्थित 
किया है तो यह उसकी एक प्रकार की भाबना का संवेद्य रूप ही है। यहां कवि की दूसरी 
प्रकार की भावना वह हैं जिसके द्वारा कवि रावण की दुष्टता दिखाकर उसकी सजा क। 
औचित्य सिद्ध करना चाहता हे। पाठक पहले प्रकार की भावना के आलम्बन से 
(सहारे से) आगे बढ़ कर दूसरे प्रकार की भावना से सहमत होकर तादात्म्य करेगा । 
इस तरह जबरदस्ती कवि की भावना के दो पक्ष मानने पड़ जाते हें--एक आश्रय जिसके साथ 
पाठक का तादात्म्य (ऐकमत्य) कवि चाहता है और दूसरा आलम्बन जिसके सहारे 
पाठक साधारण रूप से यात्रा करके कवि के पास तक (कवि की आश्रय रूप में स्थित 
भावना के साथ तादात्म्य करने के लिये) पहुंचता है। इस प्रकार आलम्बन और आश्रय 
की जड़ एवं तदनूसार साधारणीकरण की विषय-मूलक और तादात्म्य-मूलक दो कोटियां 
इतनी मजबूत हें कि वाजपेयी जी जैसे समर्थ आलोचक के झटके से भी ये हिली नहीं । 


2 प्रश्ा [?. शा 


साधारणीकरण के सम्वन्ध में वाजपेयी जी की एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । 
वे कहते हैं कि “साधारणीकरण के साहित्यिक सिद्धान्त के साथ कुछ असाहित्यिक दलीलें भी 
लाकर जोड़ दी गई हें। उदाहरण के लिये यह कहा जाता है कि देवताओं और पृज्य- 
व्यक्तियों के रति भाव का साधारणीकरण प्रेक्षक को नहीं हो सकता। पर प्रश्न यह है कि 
रचयिता या कवि के लिये भी तो ये देवता या पुण्य-चरित्र उतने ही पूज्य हें जितने दर्शक 
या श्रोता के लिये ।” 


यहां असाहित्यिक दलील क्‍या है, यह हमारी समझे में नहीं आई । पूजा या आदर 
का भाव भी एक संस्कार है जो प्रत्येक युग में किसी न किसी सम्बन्ध से रहता हैं। अपने 
आदरणीय व्यक्तियों की रति का चित्रण प्राचीनों ने अनुचित कहा हैं। इसीलिये यदि कोई 
कवि ऐसा करता हैँ तो सामाजिक को यहां साधारणीकरण में कुछ कमी का अनुभव अवश्य 
होता है। ऐसी ही कुछ अड़चनों के कारण संस्कृत के आचार्यों ने रस-प्रक्रिया के भीतर 
रसाभास की स्थितियां मानी हें। वाजपेयी जी से कोई पूछ सकता हैं कि क्‍या यह सभी 
कुछ असाहित्यिक है ? 


और यह भी कोई नियम नहीं है कि रचयिता या कवि के लिये भी वे देवता या 
पुण्य-चरित्र उतने ही पूज्य हों जितने दर्शक या श्रोता के लिये । देश-काल के अतिरिक्त 
व्यक्तिगत संस्कारों का भी थोड़ा अन्तर पड़ सकता है। उदाहरणार्थ कोई विदेशी कवि 
सीता-राम का श्वंगारिक चित्रण करता हूँ: उसकी दृष्टि में सीता-राम पूज्य व्यक्ति बिल्कुल 
नहीं हें। पर यदि सीता-राम में पूज्य भाव रखने वाले भारतीय सहृदय उसे पढ़ते हें तो क्या 
ह-बहू उनका तादात्म्य उस विदेशी कवि की भावना से हो जायगा ? और विदेशी क्‍यों, 
किसी ऐसे देशी कवि का उदाहरण भी लिया जा सकता जिसने स्वच्छन्द होकर या किसी और 
रहस्य की दृष्टि से शिव-पावंती के रति का चित्रण कर दिया हो । पर क्‍या भारत का संस्कारी 
समाज ऐसे स्थरू पर कविकी मूल भावना से एक दम पूर्ण तादात्म्य कर छेता हैं? पूर्ण 
तादात्म्य नहीं होता इसीलिये अधिकांश की दुष्टि में कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग को आज 
तक रसाभास का उदाहरण माना जा रहा हूँ । 


दृष्टान्त तो ऐसे भी मिल सकते हैँ कि जहाँ बड़े से बड़े कवि की मूल-भावना के साथ 
किसी स्थल पर पाठक का एक इंच भी तादात्म्य न हो । भले ही ऐसा स्थरू उस पाठक के 
लिये साहित्य न रहे पर इससे यह बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि कवि और पाठक की 
भावना के तादात्म्य होने का नियम सावंत्रिक नहीं है। लंका का यदि कोई कवि तुरूसी की 
रामायण के चारों खाने विपरीत “रावणायन' लिख दे तो इसके अनेक स्थलों पर भारत के 
संस्कारी समाज का कवि की भावना के साथ विल्कुल भी तादात्म्य न हो सकेगा और न उसे 
रस की अलौकिक भावभूमि ही प्राप्तहो सकेगी । इसके विपरीत लंका के संस्कारी समाज का 


उन स्थलों पर कवि की भावना के साथ पूर्ण तादात्म्य दो सकेगा और उसे रस की अलौकिक 
भावभूमि भी प्राप्त हो सकेगी । 


वस्तुत: इस तथ्य की अवहेलना की नहीं जा सकती कि कवि की मूलभावना (शास्त्रीय 
शब्दावली में आश्रय) के साथ कितने सामाजिकों की कहाँ तक पटरी बैठती है (तादात्म्य 
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होता है) । प्रान्तीय साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य और विश्वसाहित्व का भेद आखिर इसी आधार 
पर तो मानना पड़ता है। यदि किसी कवि के संस्कार अधिकतर मानवजातीय या सावं- 
भौमिक हूँ तो वह संख्या में अधिक जन-समुदाय को अपने साथ लेकर चलेगा उसका साहित्य 
विश्व-साहित्य का उदाहरण होगा और वह स्वयं विश्वकवि कहलाने का अधिकारी होगा । 
यदि किसी कवि में मानव जाति के सर्वसाधारण संस्कारों की अपेक्षा राष्ट्रीय संस्कार अधिक 
होंगे तो उसके साहित्य में राष्ट्रीय लोगों के विचारों को समर्थन अधिक प्राप्त होगा इसलिये 
ऐसा कवि और उसका साहित्य प्रायः राष्ट्रीय कोटि में आएगा । उसी प्रकार जिस कवि के 
अधिकांश संस्कारों की सीमा प्रान्तीय या आंचलिक हैं उसका साहित्य भी अधिकतर प्रांतीय 
या आंचलिक माना जाएगा क्योंकि उसके साथ तादात्म्य प्रान्तीय अथवा आंचलिक जनता का 
ही अधिकतर होगा। एक ही मूल संस्कार को लेकर भी कवि और पाठक के बीच तादात्म्य 
में कुछ कसर रह जाती है। ऐसे स्थलों पर औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि का ही भेद 
इसमें कारण होता है। सारांश यह है कि कवि का जितना और जैसा संस्कार हैँ उतना और 
वैसा ही सब पाठकों का हो यह आवश्यक नहीं है । इसकी न्यूनाधिक और आचित्यानौचित्य 
की कोटियां हैं। तदनुसार साधारणीकरण की भी कोटियां हें। इसीलिये नवीन और 
प्राचीन आचार्यों के अनुसार प्रान्तीय साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य, रसाभास, भावाभास जैसी 
व्यवस्थाएं साहित्य में मान ली जाती हें। क्‍या वाजपेयी जी इन सब बातों से सहमत नहीं 
हैं। विचार करने की बात है । 


सरदास का समय 
--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-- 


सूरदास के समय के संबंध में जो आधार माने गए हैं वे 'सूरसारावलि' और 
'साहित्यलहरी' पुस्तकों से संबद्ध हें। सूरसारावलि और साहित्यलहरी ये दोनों ही पुस्तकें 
सूरदास की लिखी मानी जाती हें। सबसे पहले सूरसारावलि पर विचार करना चाहिए । 
सूरसारावलि अथवा सूरसागर-सारावलि पोथी के अंत में यह लिखा हुआ हें-- 


कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायों । 
श्रीवल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीलाभेद बतायो । 
ता दिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बंद । 
ताकी सार सूरसारावलि गावत अति आनंद। 


इससे यह पता चलता है कि श्रीवल्लभ गुरु ने किसी को तत्त्वज्ञान सुनाया और 
लीला का तत्त्व बतलाया। उस दिन से उसने एक लक्ष पदों में हरि की लीला गाई, 
जिसका सार यह सूरसारावलि हे। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सूरसारावलि के 
लिखनेवाले सूरदास ही थे। इसके आगे जो फलश्रुति लिखी गई है और जो पुष्पिका दी 
गई है उनसे यह कहा जा सकता हैं कि यह रचना सूरदास की हँ--- 


फलश्रुति-- 
तब बोले जगदीश जगतगुरु सुनो सूर मम गाथा 
तू कृत मम यस जो गावबेगो सदा रहें मम साथा 
खेलत यहि बिधि हरि होरी हो वेद विदित यह बात 
धरि जिय नेम सूरसारावलि उत्तर दक्षिण कार 
मनवांछित फल सबही पावें मिटे जन्म जंजाल 
सीखे सुर्ने पढ़ें मन राखे लिखे परम चित लाय 
ताके संग रहत हों निसिदिन आनंद जन्म-बिहाय 
सरस समतसर लीला गावें चरन युगल चित लछावें 
गर्भवास बंदीखाने में सूर बहुरि नहिं आवें 

पुष्पिका-- 


इति श्रीसूरदासजी कृत संवत्सरलीला तथा सवा लाख पदों का सूचीपत्र समाप्त 
सारावलि के आरंभ में 'सूर' के स्थान पर 'सूरज' शब्द छाप के रूप में प्रयुक्त है-- 


कीन्हें तत्व प्रकट तेही क्षन सबे अष्ट अरु बीस । 
तिनके नाम कहत कबि सूरज निर्गुन सबके ईस । 


सूरसागर में 'सूरज' नाम के पद मिलते हें । भ्रमरगीत में 'सूरज' नाम के बहुत 
से पद आए हैं। उनकी रचना अच्छी रचना है, इसीलिए सूरदास की रचना में खप जाती 
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है। सूरदास वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में थे जिसमें वात्सल्यभाव प्रधान था। सूरसारा- 
वलि बनानेवाले जो कोई भी हों वे मधुर रस के अर्थात्‌ कांतभाव के माननेवाले थे-- 
वृंदावन गोवर्धन कुंजन यमुना पुलिन सुदेश । 
नितप्रति करत बिहार मधुररस श्यामाश्याम सुरेश । 


जिस अंश के आधार पर लोग सूरदास की वय सारावलि की रचना के समय ६७ 
वर्ष की मानते हैं वह भी मधर रस से ही संबद्ध है-- 
सगनकुंज में अमित केल लख तन्‌ सुगन्ध रेल । 
मधुकर निकट आय पीबत रस सुखद सदा रस झेल । 
मलिन भये रस मानसरोवर मुनिजन मानसहंस । 
थकित विलोकि शारदा वर्णन करिबे बहुत प्रशंस । 
वुंदावत निजधाम परम रुचि वर्णन कियो बढाय । 
व्यास पुराण सघन कुंजन में जब सनकादिक आय । 
धीर समीर बहत त्यहि कानन बोलत मधुकर मोर । 
प्रीतम प्रियावदन अवलोकत उठि उठि मिलत चकोर । 
अमित एक उपमा अवलोकत जिय में परत विचार । 
नहिं प्रवेश अज शिव गणेश पुनि कितक बात संसार । 
सहस रूप बहुरूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय। 
कुमृदकली विकसित अंबुज मिलि मधुकर भागी सोय । 
नलिनपराग मेघमाधुरि सों मुकुलित अंब कदंब । 
मुनिमन मधुप सदा रस लोभित सेवत अज शिव अंब । 
गुरु प्रसाद होत यह दरशन सरसठ बरध प्रवीन । 
शिवबिधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नहि लीन ॥! 


इसमें 'सरसठ' शब्द कंसे आ गया यही विचारणीय है, क्योंकि यहाँ ६७ संख्या का 
कोई महत्त्व नहीं हैं और यह अंश लिखनेवाले से संबद्ध हो ऐसा भी नहीं जान पड़ता । 
सूरसारावलि की अन्य कोई प्रति आज तक खोज में नहीं मिली जिससे इसका मिलान किया 
जा सके । अनुमान हैं कि 'सरसठ' शब्द मुद्रण-दोष से हिंदी-साहित्य के समालोचकों को 
चक्कर में डाले हुए हैं। यदि कोई संख्या ही यह हो तो भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 
सामान्यतया ऐसे प्रसंगों में आती है। यदि ऐसा होता कि गुरु की कृपा से यूगल मूर्ति के 
दर्शन अनेक वर्षों तक होते हें तो यह माना जाता कि 'सरसठ' के स्थान 'सतसत' पाठ है । 
'सरसठ' को यदि 'सरसत' मानें और उसका संख्यावाची अर्थ लें तो “१०५* अर्थ कुछ संगत 
निकलता है । 
साहित्यलहरी पुस्तक में दो पद ऐसे हैं जिनके आधार पर सूरदास जी के समय का 
निर्णय किया जाता है । ये दोनों पद नीचे उद्धृत किए जाते हें-- 
मुनि पुनि रसन के रस लेष । 
दसन गौरीनंद को लिखि सुबल संबत पेष । 
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नंदनंदन मास छे ते हीन तृतिया बार । 
नंदनंदन जनम ते हें बान सुखआगार । 
तृतिय ऋक्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन । 
नंददननदास हित साहित्यलहरी कीन ॥ 


'मुनि' का 'सात', 'रसन! का 'एक', “रस” का 'छह, 'दसन गौरीनंद' का एक अर्थ 
लेकर तथा “अंकानाम्‌ वामतों गति: से बाबू राधाकृष्णदास ने सं० १६०७ (सं० १६१७) अर्थ 
लगाया है । “नंदनंदन मास छे ते हीन ततिया बार' का अर्थ वेशाख की अक्षय तृतीया लिया 
है। सारावलि के उक्त ६७ वर्ष को इसमें से घटाकर १५४० सूरदास का जन्मसंवत्‌ 
माना गया हैं । 


'पुनि” के स्थान पर कुछ लोग 'सुनि' पाठ रखते हैं और उसका अर्थ शन्य' करते हैं। 
“रसन के रस को एक ही मानकर “रसना के रस' का 'पद्रस' या 'छह रस' अथ्थ लेते हैं 
और १६०७ निकालते हैं। इस पद में 'सूर नवीन! और “नंदनंदनदास' दो पदों पर अधिक 
विचार करने की आवश्यकता हैँ । जिन सूर ने साहित्यलहरी का निर्माण किया वे कोई 
नवीन सूर' हैं। उन्होंने नंदनंदनदास के लिए इस साहित्यलहरी का निर्माण किया। 
नंदनंदनदास व्यक्तिवाचक नाम हैँ। नंदनंद अर्थात श्रीकृष्ण के दासों के लिए साहित्य- 
लहरी का निर्माण किया गया हो ऐसा अर्थ प्रतीत नहीं होता । 


साहित्यलहरी में जिस प्रकार के दुष्टिकूटक आए हें उस प्रकार के दृष्टिकूटक सूरसागर 
में एक भी नहीं मिलते । जिन्होंने माहित्यलहरी को सूरसागर के कर्ता सूरदास की कृति 
स्वीकार किया है उन्होंने यह कहा हैं कि इसका निर्माण सूरसागर के पूर्व हुआ है। साहित्य- 
लहरी यदि सूरदास की ही रचना होती और सूरसागर के पूर्व रची गई होती तो वैसा कोई 
न कोई दृष्टिकूटक सूरसागर में अवश्य संगृहीत हो गया होता। सूरसागर में न तो 
साहित्यलहरी के से कठिन दृष्टिकटक हैं और न साहित्यलहरी का कोई दृष्टिकुटक उसमें 
आया हूँ, इसलिए यह रचना सूरसागर के अनंतर हुई है। सब बातों पर ध्यान देने पर 
घारणा यही पुष्ट होती हूँ कि यह प्रसिद्ध कवि सूरदास की रचना न होकर किसी दूसरे 
सूरदास की रचना हैं। इस पर तटस्थ दृष्टि से विचार करने की विशेष आवश्यकता 
प्रतीत होती है । 


साहित्यलहरी पर सरदार कवि की टीका हूँ। ये सरदार कवि भारतेंदु बाबू 
हरिश्चंद्र के समसामयिक थे । भारतेंदु बाबू को सूरदास के वे दृष्टिकूटक जो सूरसागर में 
दिखाई पड़े बड़े अच्छे जान पड़े और उन्होंने घोषणा की कि सूरदास के और दृष्टिकूटकों का 
जो पता लंगाएगा उसे पारितोपषिक दिया जाएगा। सूरदास के दृष्टिकटों का एक संग्रह 


उस समय 'सूरशतक' नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके सभी दुष्टिकूट सूरसागर के हूँ और 
सभी अपेक्षाकृत सरल हूँ । 


किसी को यह जिज्ञासा हो सकती हैँ कि जब सूरसागर में दृष्टिकटक मिलते हैं तब 
यह संभव हैँ कि सूरदास कौ विशेष अभिरुचि दृष्टिकूटक लिखने की रही हो, इसलिए 
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उन्होंने चाहे सूरसागर के पूर्व अथवा सूरसागर के निर्माण के अनंतर साहित्यलहरी की रचना 
की हो। स्वतंत्र रचना होने के कारण इसकी मिलावट सूरसागर में नहीं की । इस संबंध 
में इतना ही कहना पर्याप्त है कि दृष्टिक्टक की रचना करना कागव्यप्रवाह प्राप्त हैं। सूरदास 
से बहुत पहले होनेवाले विद्यापति ने भी अपने पदों में कूट रखें है। इसलिए दृष्टिकूट 
लिखने को सूरदास्र की व्यक्तिगत विशेषता मानने की अपेक्षा काव्यरूढ़ि के रूप में ही 
ग्रहण क़रना चाहिए । 


सूरसागर के अनेक हस्तलेख मिलते हैं। उनके भ्रमरगीत के भी बहुत से हस्तलेख 
मिलते हे । पर साहित्यलहरी का कोई हस्तछेख खोज में आज तक प्राप्त नहीं हुआ । इस- 
लिए यदि यह संभावना की जाय कि साहित्यलहरी का निर्माण बहुत बाद में हुआ हैं तो कोई 
विसंगति नहीं जान पड़ती । साहित्यलहरी में जिस प्रकार के दृष्टिक्ट आए हैं उस प्रकार के 
दृष्टिकूटों की रचना एक तो सूरदास के लिए यों भी संभव नहीं, क्योंकि वे कीतेन के लिए 
प्रतिदित मुखाग्र रचना किया करते थे। मुखाग्र रचना करनेवाला ऐसे कठिन दृष्टिकटक 
निर्मित नहीं कर सकता। दूसरे जैसी पच्चीकारी दृष्टिकूटकों में की गई है वैसी हिंदी के 
रीति-कवियों की विशेषता है, जिन्हें ऐसा कार्य करने का पूरा अवकाश था। इसलिए मेरा 
अनुमान है कि साहित्यलहरी का निर्माण या तो सरदार कवि के कुछ पहले हुआ या सरदार 
कवि के समय में ही हुआ । इस दृष्टि से विचार करने पर साहित्यलहरी का निर्माणकाल 
१९१७ जान पड़ता हुें। “रस का अर्थ 'नोौ' लेना चाहिए। हिंदी के कबि 'रस” का 
अर्थ "नो भी लेते रहे हें! सरदार कबि का कविताकालू सं० १९०२ से १९४० तक 
माना गया है। 


साहित्यलहरी में वह प्रसिद्ध पद भी आया हुआ हैँ जिसमें सूरदास के पूर्वजों का 
उल्लेख हूं । प्रा पद नीचे उद्धृत किया जाता हैं--- 


प्रथम ही प्रथ जगाते में प्रगट अद्भुत रूप । 
ब्रद्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप । 
पान पय देवी दियो शिव आदिसुर सुख पाय । 
कहा दुर्गा पुत्र तेरों भयो अति सुखदाय। 
पार पापन सुरन के पितु सहित अस्तुति कौन । 
तासु वंस प्रशंस में भो चंद चार नवीन। 
भूप पृथ्वीराज दीनो तिन्हें ज्वालादेश । 
तनय ताके चार कीन्‍्हों प्रथम आप नरेश । 
दूसरे गुणचंद ता सुत शीलचंद सरूप । 
वीरचंद प्रताप पूरण भयो अद्भुत रूप। 
रंतभार हमीर भूपत संग खेलत आप | 
तासु वंश अनूप भो हरचंद अति विख्यात । 
आगरे रहि गोपचल में रहो ता सुत बीर। 
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पुत्र जनमे सात ताके महाभट गंभीर । 
कृष्णचंद उदारचंद जो रूपचंद सुभाइ। 
ब॒द्धचंद प्रकाश चौथो चंद भौ सुखदाइ। 
देवचंदप्रबोध संसृति चंद ताको नाम । 
भयो सप्तो नाम सूरजचंद मंद निकाम । 
सो समरि करि साहि सेवक गए विधि के लोक 
रहो सूरजचंद दुग ते हीन भर वर शोक 
परी कप पुकार काहू सुनी ना संसार 
सातए दिन आइ यदुपति कियो आप उधार 
दियो चख दे कही शिशु सुन माँग वर जो चाइ 
हों कहां प्रभुभगति चाहत शत्रुनाश सुभाड 
दूसरों ना रूप देखों देखि राधा द्याम 
सुनत करुणासिधु भाषी एवमस्तु सुदाम 
प्रबल दच्छिन विप्रकुल ते शत्रु हुइहें नास 
अषिल बुद्धि विचारि विद्यामान माने मास 
नाम राखे मोर सूरज दास सूर सुश्याम 
भये अंतर्धान बीते पाछली निशि याम 
मोहि पन सो इहै ब्रज की बसे सुख चित थाप 
थपि गोसांई करी मेरी आठ मध्ये छाप 
विप्र प्रथ जगात को है भाव भूर निकाम 
सूर हैं नंदनंद ज्‌ को लियो मोल गुलाम 


न्‍ 


इस पद के दो प्रकार के अर्थ लगाए जाते हें--एक इतिहास-संबंधी और दूसरा संप्रदाय- 
संबंधी । यह पद सबसे पहले साहित्यलहरी की सरदार कवि द्वारा की गई टीका में मिलता 
है। चंद का परिचय देते हुए नानूराम भाट ने नाममात्र के भेद से यही पद अपनी वंशावली के 
रूप में दिया है। मेरी धारणा है कि नान्राम ने साहित्यलहरी से ही इसे प्राप्त किया । 
जसा पहले कहा जा चुका है कि साहित्यलहरी का निर्माण सरदार कवि के जीवनकाल के 
आसपास ही जान पड़ता है । यह भी हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने यह कर्तृत्व दिखलाया 
हो। इस पद के संबंध में भी यही कहना हूँ कि सरदार कवि ने सुनी सुनाई बातों के 
आधार पर इस पद की रचना की हैं। सरदार कवि के जीवनकाल के पूर्व किसी भी ग्रंथ 
में इस पद का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला । इसलिए स पद का सांप्रदायिक (जिसे लोग 
आध्यात्मिक' कहते हें) अर्थ करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । सूरसागर की प्रति में 
जितने पद मिलते हैं उनमें कहीं 'सूर' कहीं 'सूरज' और कहीं 'सूर श्याम' शब्द दिखाई पड़ते 
हैं। जिन्हें छाप के रूप में प्रयुक्त किया गया है। किसी व्यक्ति ने इन विभेदों को दूर 
करने के लिए सुनी सुनाई बातों के आधार पर और बहुत कुछ अपनी कल्पना से जोड़कर 
इस पद का निर्माण किया है। नाम राखे मोर सूरज दास सूर सुस्याम' से यही बात प्रकट 


होती हैं । 
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ऊपर दिए हुए प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि सूरदास के समय के संबंध में 
जो आधार परंपरा में माने जाते रहे हैं उनकी नीवें बड़ी कच्ची है । 

सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से दिखाई पड़ता हैं कि इसके आरंभ में जो विनय के 
पद हैं उनमें श्रीकृष्ण की छलीलाओं का विस्तार नहीं हैं। हरि” रूप में ही उनका स्मरण 
बारंबार किया गया हैं। इसके आधार पर यह कल्पना की गई है कि सूरदास पहले रमते 
साधु के रूप में भजन गाया करते थे। बाद में वललभाचायें जी के प्रभाव में आकर श्रीकृष्ण- 
लीला के पद निर्मित किए और भागवत को आधार बनाकर चले । इसलिए इतना मानने 
में कोई बाधा नहीं हैं कि वलल्‍लभाचायें जी की शरण सूरदास ने वयस्क होने पर छी और 
आगे चलकर बिटुलनाथ जी ने उन्हें अप्टछाप में सर्वप्रथम स्थान दिया । सूरदास के संबंध 
में अभी तक जितने अनुसंधान हुए हैं सभी में पुरानी बातों का ही अधिकतर पिष्टपेषण हूँ । 
किसी ऐतिहासिक तत्त्व की नृतन उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती । यह गड़लिका-प्रवाह अवश्य 
दिखाई पड़ता है कि सूरदास के संबंध में जिन आधारों को स्वीकार किया गया है उन्हें सभी 
प्रायः ज्यों का त्यों कुछ थोड़े से तक देकर ही उपस्थित करते रहे हें । इन आधारों की 
पूरी पूरी छानबीन होनी चाहिए । भारतवपं के कवि अपने जीवनवृत्त का विचार नहीं किया 
करते थे । हिंदी में कविवंश-वर्णन की प्रथा केशवदास की रचना में सर्वप्रथम मिलती है । 
इसलिए सूरदास के जन्म और मरण की तिथियों का निर्णय करने में शक्तिव्यय करने की 
कोई अनिवाय्य आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
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सिखादों ना हे मधुप कुमारि 

मुझे भी ऐसा मीठा गान। 

कुसुम के चुने कटोरों से 

करा दो ना कुछ कुछ मधुपान ॥। 
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दुढ़ जटामुकुट हो विपयेस्त प्रतिलट से खुल 

फेला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुरू 

उतरा ज्यों दुर्गंभ पर्वत पर नेशांधकार 

चमकती दूर ताराएँ ज्यों हों कहीं पार। (निराला) 
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निर्देय उस नायक ने 

निपट निठुराई की 

कि झोकों की कझलड़ियों से 

सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, 

मसल दिए गोरे कपोल गोल, 

चौंक पड़ी युवती-चकित चितवन चित चारों ओर फेर, 

हेर प्यारे को सेजपास, नम्रमुखी हँसी-खिली 

खेल रंग, प्यारे संग । 

(निराला: जूही की कली) 
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अमरण भर वरण-गान 

वन वन उपवन उपवन 

जागी छवि खुले प्राण । 

मर र् 

मधुप निकर कलरव भर 

गीति मुखर पिकप्रिय स्वर 

सस्‍्मरशर हर केशर झर 

मधुपूरित गंध ज्ञान॥ (गीतिका) 
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उषा सुनहरे तीर बरसती जयलक्ष्मी-ली उदित हुई । 

उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अन्तनिहित हुई ।॥। 

2५ ् 2५ 

नव कोमल आलोक बिखरता हिम संसृति पर भर अनुराग । 

सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग ॥ (कामायना) 
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सुरधनु नव रचतीं निश्वासे, स्मित का न भीगे अधरों पर, 

आज आँसुओं के कोषों पर 

स्वप्न बने पहरे वाले हैं ! 

अलि क्‍या प्रिय आने वाले हैं ? 
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(१) दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुलवल्लभ का प्रभा ।। 
(हरिभोध ) 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही हूँ 
वह संध्या-सुंदरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे 
तिमिरांचल में चंचलछता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर मधुर है दोनों उसके अधर-- 
किन्तु जरा गंभीर--नहीं है उनमें हास विलास 
(निराला: संध्यासुन्दरी ) 


सब 
प्र 
१ सलकन्करी, 


(३) निर्जेन जलधि-वेला रागमयी सन्ध्या से- 
सीखती थी सौरभ से भरी रंग-रलियां । 
दूरागत वंशी-रव- 
गूँजता था धीवरों की छोटी छोटी नावों से, 
मेरे उस यौवन के मालती-मुकुल में 


रंध्र खोजती थीं, रजनी की नीली किरणें 
(प्रसाद : प्रलढय की छाया) 
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नभ से उड़ते मेघ-कबूतर 

श्वेत रवेत पंखों से फर फर । 

कभी मंद गति उड़ते मंथर 

कभी दौड़ते चंचछ द्रुततर 

विविध कलाबाजी दिखलाते 

झूल झूल कर पवन-दोल पर ॥ 
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ईदवर 


राधेश्याम शर्मा प्रगटम' 


(१) 


ईइवर एक बहुत बड़ा परोक्षक हैं, 

हम सब परोक्षार्थो । 

जीवन वह उत्त र-पुस्तिका- 

जि पर हमको प्रइन-पत्र हल करता है । 
ओर यह भवन, वह भवन 

जहाँ हम सब बे हैं इम्तहान देने को । 
प्रइन-पत्र बट चका हैं''* 

तीन घंटे का समय है । 

पहला घंटा बचयन बीत जाने पर बजता हूँ । 
दूसरा जवानी ख़त्म होने पर, 

तीसरा बढ़ापे के बाद, 

काल का चपरासो मौत का बजाता हूँ । 
परीक्षा समाप्त होती है, 

कापी छिन जातो है । 

इसलिए लिख डालो 

जो कुछ भी लिश्षना हे । 

इधर-उधर बहकोी मत, 

मत करो चेष्टा 

बहकाने की अपने परीक्षक को । 
अनगल़ बातें लिखने से 

कापी ही भर दोग। 

अंक नहीं पाओगे । 

समय के मूल्य को जानो । 

कहीं ऐसा न हो- 

कि आल्लोरी घंटा वह बज जाए, 

ओो, कापी छिन जाए, 

कहते तुम रह जाओ- 

याद तो था, 

प्रशन-पत्र लम्बा था, 

टाइम था कम, 

लिखने से रह गया ।' 


इस परीक्षा का वह एकाकी परीक्षक है। 
वहो व्यवस्थापक औ वहो निरीक्षक है 
दूर से बेठा-बेठडा देखता हे- 

कौन नकल करता हैं । 

उसका दूत जब आकर कापी छोजेगा, 
कहेगा साथ चलन को । 

क्योंकि 

हमारा परीक्षक हमारी उत्तर-पुस्तिका 
हमारे सामने ही जांचेगा। 

उसमें जब अशद्वियाँ निकडेंगी, 

उसके दरबार में जो ब5 होंगे लोग 
उंगलियाँ उठाएँगे। 

हम शर्म से गरदन झुकाएँगे । 

मगर दाम से गरदन झकाने से- 

या फिर इस बहाने से- 

याद तो था, लिख न सके कारणवश ।' 
काम न चल पाएगा । 

ग़लतों को सज्ञा तो भिलेगी ही। 

ही सकता हे- 

एक एक गलतो को वह 

दो-दो तीन-तोन बार सुधरवा कर लिखवाए। 
ओर यदि प्राप्त प्राप्तांक भी न कर पाए। 
फ़ेल हो जाओगे, 

फिर वापिस आओगे, 

इसी परीक्षा के देने को । 

ओर, जो पाप्त हो जाएँगे, 

परम पद पाएंगे, 

लोट कर न आएंगे। 


(२) 
ईइवर एक बहुत बड़ा वृकानदार है । 
यह लम्बी-चोड़ी बुनिया उसकी दृकान, 
हम सब खरोदार, 
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साँस का सिक्‍का हमारे पास है। 

इस दूकान पर हर तरह की चीज्ञ बिकती हे । 

अच्छी भी बुरी भो, 

छोटी भी बड़ी भी । 

ओर, 

कोई कोई चीज्ञ तो यहाँ ऐसी हें 

जिसे हमारी सारी पूंजी भी खरीदने में 
कम हूँ । 

हम में से बहुत से इस दुकान से 

अपनी पूंजी से 

बस दाल-आटा हो खरीद पाते हें । 

कुछ, कुछ आराम के साधन जुटा पाते हैं । 

मगर कोई कोई तो हममें ऐसे हे- 

जो अनमोल सिक्‍का खरचते हैं, 

रोग मोल लेते हें । 

और जब रोगी हो जाते हैं, 

शेष पूँजी को लेकर 

हक्नीम वेद्य या डाक्टर के पास जाते हूं । 

यानी, 

मुल्ला' पंडित या पादरी का हार खटखटाते हैं। 

नुस्‍क़ा बनवाते हें । 

और वे हक्कीम, वेद्य या डाक्टर, 

बतलाते हें औषशि उन्हें 

जापे की, छापे को, 

माला की, तिलक की, 

मंदिर और मस्जिद की । 

वे उन कड़वी-चिरायते-सी औषधिपों को 

पोते भी हैं, 

मगर परहेज्ञ बिगड़ जाता है, 

इसलिए रोग असाध्य हो जाता हूं । 

इसलिए ऐ $ दोस्त ! 

उन से हो कहता हूँ-- 

जो अभी-अभी इस बृकान पर आए हैं 

कि वही खरीबो 

जो कुछ भी अच्छा हो 

सच्या हो । 

जिसे खरोद कर 


ईदवर' 
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कह सको डंके की चोट--- 
पंसे में दो पंसे का माल लेकर आए हूँ । 


(३) 


ईदवर दाता तो हूँ, 

मगर दानो नहों । 

दानो के मानी हें यह 

कि जो कुछ वह दे 

वापिस न ले । 

ईश्वर तो उस महाजन की तरह है 
जो देता हुँ धन, 

फिर वापस लेने को 

सुद के साथ । 

तो-- 

सूल तो निश्चित ही वापस होना हूँ, 
पर यह तो बतादो 

सुद में देने को 

क्या कुछ संजोया है । 

कहीं ऐसा तो नहीं 

कि मूल भी डुबोया हे । 

और यदि ऐसा हे-- 

लो, 

उसके दरबार से साख उठ जाएगी 
बात मिट जाएगो। 


(४) 
ईदइवर एक बहुत बड़ा सम्पादक हैं । 
उसके अख़बार के प्रतिदिन दो अंक निकलते हें। 
रात ओर दिन उनका नाम । 
चंदा ओर सूरज नाम के दो पंकार 
उनको दुनिया के बाज्ञार में लाते हैं 
फेरी-सी लगाते हूं 
द्वार-द्वार जाते हूँ 
अखवार देते हूँ । 
ओर हम ! 
उस अखबार से उतना हो पाते हैं 
जितना हमारी अपनी भाषा में छपा होता हे । 
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यानी जितना हम पढ़ सकते में समर्थ । 
इसलिए ऐ दोस्त ! 

उन भाषाओं को सीखो 

जिन्हें नहीं जानते हो, 

ताकि ईश्वर के अख़बार की ओर घटनाएँ भी 
पढ़ सको । 


(५) 
ईश्वर एक बहुत बड़े छापेखाने का मालिक हें । 
ब्रह्मा जी उसके कम्पोज्ञिटर, 
दस प्रजापति उसके मशीन मेन । 
तरह तरह के टाइप हें । 
भाँति भाँति के रंग और रोशनाइयाँ । 
सूरज चाँद और मेघ, 
तीन बड़े कलाकार उसके पास हैं । 
जो भाँति भाँति के रंग बखेर कर 
आसमान की चादर पर 
धरती के काग्रज पर 
चित्र बना जाते हें । 
बह जो छापेखाने का मालिक हे न ! 
बहुत बड़ा लेखक भी है । 
नाटक ही लिखता हूं । 
तीन बड़े नाटक तो पूरे लिख चुका हे वह । 
| सतयुग, द्वापर, त्रेता | 
चौथा चल रहा हे। 
धारावाहिक रूपक हें-- 
जितना लिख जाता हैं, 
उतना छप जाता हूँ । 


(६) 
ईश्वर को दुनिया में 
अनगिनती हछोगों ने 
अनगिन तरीकों से बखाना हूँ । 


भ्रश्ञा 


[९ पा 


उसको अपने मन से 

अपने अपने ढंग में अनुमाना हूँ । 
मैंने जो कुछ बुजुर्गों से गुना हैँ । 
देखा, पढ़ा और सुना हूँ । 

उससे इतना अनुमाना है, 

ईइवर के बारे में 

बस इतना जाना हे-- 

कि, | 

तुम भी ईश्वर हो, 

में भी ईइवर हूं, 

ये भी ईइवर हैं । 

सगर, 

तुम, में और ये 

यानी, हम सबके सब 

एक भूल करते हैं । 

ओर वह यह कि-- 

तुम अपने को ही ईश्वर समझते हो, 
मुझको या इनको नहीं । 

ये अपने को ही गौड (०0) माने बेढे हैं, 
तुमको या मुझको नहीं । 

में अपने को ही खुदा समझे बंठा हूं, 
तुमको या इनको नहां । 

तो आओ, 

आज मिलकर बेठें और जानें 

इतना तो मार्ने-- 


जब हम सब ही ईश्वर हें-- 
तो एक दूसरे को दलें नहीं, 
छल नहीं, 

ऐसे रहें-- 

जसे भाई-भाई रहते हें-- 
प्यार से । 

क्योंकि तुम, में ओर ये 


हम सब के सब ही तो ईह्वर हूं। 


प्रकृति-गीत 
भोमसेन कोशिक 


में प्रकृति सुन्दर चराचर विश्व नित्य विहार मेरा। 


तुंग हिम-मण्डित हिमाचछ के शिखर पर राजती में 
उदय-गिरि पर अरुण का श्युड्भार नित नव धारती में 
दिव्य स्पन्दन पर दिवाकर के सदा उल्लास पाकर 
सौम्प शशि के हास पर सर्वस्व अपना वारती में 


राज मेरा हे मही पर गगन पर अधिकार मेरा 
में प्रकृति सुन्दर चराचर विश्व नित्य बिहार मेरा। 


गिरि, सरोवर, रम्य नदियों के तटों पर में मचलती 
सुरभि बन, उद्यान, उपवन, निर्शरों में नृत्य रचती 


बरसती हूं में जलद से, चपल चपला में चमकती 
उदधि की उद्दाम लहरों में थिरकती में न थकती 


अनवरत रसमय समीरण में सुखद संसार मेरा 
में प्रकृति सुन्दर चराचर विश्व नित्य विहार मेरा। 


सौख्य, सुषमा, स्वास्थ्य, शुचिता, मुग्धता है नाम मेरा 
हास, जीवन, नृत्य, यौवन, मत्तता से काम मेरा 
हिम, शिशिर, मधु, ग्रीष्म, पावस शरद हूँ मेरे खिलोने 
दिवस रजनी की मधुर दोला बनी विश्वाम्र मेरा 


व्योम की विभुता, असीमित काल ही आधार मेरा 
में प्रकृति सुन्दर चराचर विश्व नित्य विहार मेरा । 


ऋतु, सरल ग्रामीण जन जग में सदा मुझको सुहाते 
मुग्धशिशु कल-हास का मुझसे सुखद वरदान पाते 


हरिण-शावक-नयन में संकेत मेरा ही छिपा हूँ 
प्रेम से कल-गान में मेरा विहग स्वागत सजाते 


ग्राम, वन मुझको सुहाते नगर से क्या प्यार मेरा 
में प्रकृति सुन्दर चराचर विश्व नित्य विहार मेरा 
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हंस, हिम, मुक्ता, स्फटिक, पय, रजत मेरा यहा समुज्ज्वल 
कुसुम अगणित में विविध रंग रूप मेरा हस्त-कोशल 
हरित ही परिधान मुझको नित्य सबसे अधिक भाता 
पल्‍लवों के भेद आकृति से प्रकट मेरा कला-बल 


देख पाया किन्तु अब तक कौन जन आकार मेरा 
मे प्रकृति सुन्दर घराचर बविदरव नित्य विहार मेरा । 


स्रण को कुछ काल रख कर जन्म प्राणी को दिलाती . 

बीज का अंकुर बनी में सुष्टि-क्रम को हूं चलाती 

सिह का विक्रम, उरग सें वक्रता, गज का कलेवर 

वेग सन का सें, गगन पर विहग को में हो चढ़ाती 
प्राणियों में प्राण का संचार या संहार मेरा 
में प्रकृति सुन्दर चराचर विश्व नित्य विहार मेरा । 


सत्व, रज, तम्र नित्य मेरे इंगितों पर नाचते हें 
राग रोष वया खड़े हो सतत भ्र-बल आकते हैं 
दुःख मेरे नियम की अवहेलना, सुख नित्य पालन --- 
जानकर भी मनुज मेरी ओर कितने झाँकते हें 


ज्ञान नर में, नारियों में प्यार या श्रृद्धार मेरा 
में प्रकृति सुन्दर चराचर विदव नित्य विहार मेरा । 
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